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मातृ-स्मरण 


हमारे वाल्यकालमे ही हमे छोडकर जिन्हें 
जअिहलोकसे जाना पडा, परन्तु जितने अल्पकालमें ही 
दिये हुओ जिनके धर्मं-सस्कार आज तक मेरी अन्नतिमे 
अपयोगी सिद्ध हुओ हे, आन तीर्थस्वरूप माताजीका 
अत्यन्त नम्नता और कहृतज्ञतापूर्वक स्मरण । 


केवारनाथ 


सम्पादकके दो दाब्द 


परम पूज्य केदारनाथजीकी यह पुस्तक पाठकोंके समक्ष रखते हुओे 
मुझे बडा आनन्द होता है। विवेक और साधना ” तथा “विचारदर्शन 
भाग - १“ के समान यह भी केदारनाथजीके लेसो, पत्रों और सवादोका 
सग्रह हैं। अब जीवन-विपयक आुनके विचारोका, हिन्दी-भापी जनताकों 
धीरे घीरे परिचय होता जा रहा हे। यह सबह मानवताकी विचार- 
धाराकी विशद कल्पना करानेमे सहायक सिद्ध होगा। जिस भागमे श्रेयार्थी 
भाजियोको लिखे गये कुछ अप्रकाशित पन्नोका भी समावेश किया गया 
है। सारे सग्रहको पुस्तकाकार छापते समय पूज्य नाथजीके साथ पढ लिया 
गया हे और जहा स्पष्टता करना आवव्यक मालूम हुआ वहा वैसी स्पष्टता 
कर दी गओ है। जिसका गुजराती अनुवाद मूल मराठी परसे हुआ है। 
सारी सामग्री फिरसे पढते समय अुस चर्चा तथा विचारणाका छाभ आठाया 
गया है, जो हिन्दी मासिक जैन-जगत ” के सम्पादक श्री रिपभदासजी 
राका समय समय पर पू० नाथजीके साथ किया करते थे। जिसके लिगे 
में श्री रिपभदासजी राकाका आभारी हू। 

“विवेक और साधना के निवेदनमें पू० नाथजीके सम्बन्धभे और 
मानवताके ध्येय-सम्बन्धी अुनके विचारोके बारेमे आवश्यक वातोंका 
ओऑल्लेख कर दिया गया है। अन्होने स्वय अुस पुस्तकमे अपना आत्म- 
परिचय भी दिया हे। अत यहा जिस सम्बन्धमे कुछ विशेप लिखना 
आवश्यक नही है। 2] 

गुजरातीसे हिन्दी अनुवाद श्री रिपभदासजी राकाने किया हे 

यह पुस्तक तैयार करनेमें जिस प्रकार मुझें कृतार्थताका अनुभव 
हुआ हे, भ्रुसी प्रकार पाठकोके लिओ जिसका वाचन और मनन विचार- 
जागृतिमें सहायक सिद्ध होगा, जैसी मुझे आशा है। 
अहमदाबाद, 
१०-६-६० 
4 नवजीवन द्वारा प्रकाशित । 
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अत्तावना 


_विचार-दर्शव ' का पहला भाग चार वर्ष पूवव प्रकाशित हुआ था। 
असमे कहे अनुसार छोगोकी अभिरुचि देखकर यह दूसरा भाग प्रका- 
शित करनेका अवसर आया, जिससे मुझे आनन्द होता है। पहले भागके 
लेखोकी तरह जिस भागके लेख भी मासिकोमे प्रकाशित हो चुके है। 
अन्हीकों सुधार कर और अरूग अरूग विपयोके अनुसार जमा कर 
अनमे कुछ क्रम और व्यवस्थितता छांनेका प्रयत्त किया गया है। मुझे 
आशा है कि पहले भागके समान यह भाग भी लछोगोमे प्रिय होगा। 

मूल मराठी लेखोका गुजराती अनुवाद मेरे मित्र श्री रमणीकलाल 
मोदीने किया है। पहले भागके लेखोके' अनुवादकी तरह जिस भागके 
अनुवादमे भी अऑन्होने मूल लेखोंके अर्थ, आशय, भाव अथवा रहस्यमे 
थोडी भी कमी नहीं आने दी है। जिसके लिखे अन्होने जिस दक्षता और 
पक्ष्मताका अुपयोग किया है वह प्रशसनीय है। लेखोके विषय-प्रतिपादनमे 
अधिक स्पष्टता लछानेके लिज्े ओन्होने विशेष स्थानों पर जो सूचनाओे 
की, अनसे मुझे बडा छाभ हुआ है। 

नवजीवन प्रकाशन मदिरने मेरे प्रति रहे प्रेमके कारण अिस भागका 


अकाशन बहुत थोड़े समयमे तत्परतासे कर दिया, जिसके लिओे मै श्री 
जीवणजीभाजीका आभारी हु ।* 


अभय व्छॉक न २, प्लाट नं. ३२ 
अरोरा सिनेमाके पीछे, मार्ग नं. १४ 
किग्स सर्कल, बम्बऔ-- १९ 

ता १८-३-/५९ 


केदारनाथ 


” मूल गुजरातीकी प्रस्तावना । 
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विचार-दर्शन 


र्‌ 
ध्ययनिष्ठ जीवन अर्थात्‌ धन्य जीवन 


घर, खेती, गाय, वैल, घोडा, कपडे और हमारे बच्चे ही 
नही, वल्कि हमारे भोजन आदिमे से भी किसी सजीब या निर्जीव 
वस्तुके विगडनेके कारणका पता लगाने पर 
जीवनका ध्येय और सामान्यतः मालूम होता हे कि ठीक समय पर 
योजना ध्यान न देनेसे तथा विवेकपूर्वक अचित सभाल न 
रखनेसे ये सब विगडते है। घर खराब क्यो 
हुआ ? खेतीमे नुकसान कैसे आया ? बच्चे क्यों' बिगडे ” जिसकी जाच 
करने पर पता चलेगा कि अधिकाशमे अुनकी ओर जिस समय जितना 
ध्यान देता चाहिये था आतना नहीं दिया गया। हमारे शरीरके 
विगडनेका भी सामान्यतया यही कारण होता है। बाहरी प्राकृतिक 
कोपके कारण कभी-कभी 'घर-खेती आदिका भयकर नुकसान होता है, 
हवाके बिगडनेसे सक्रामक बीमारिया होती हैं, स्वास्थ्य बिगडता है। 
लेकिन जैसे अवसर हमेशा नहीं आते। जिस सम्बन्धमे नित्यका कारण 
तो हमारी अप्रेक्षा, अज्ञान, लापरवाही, आलस्य और असयम या जैसी ही 
दूसरी कोओ बात रहती है। जीवन और व्यवहारके विषयमे गहराओसे 
विचार करके जिसने पवित्र और अदात्त ध्येय धारण किया है, जैसा 
विवेकी, निरलस ओर पुरुषार्थी व्यक्ति जैसी किसी बातके बारेमे कभी भूल 
नही करता। गहरा और सूक्ष्म विचार करके धारण किये हुओ अभुदात्त 
ध्येयको प्राप्त-करनेके लिओे वह अपने व्यवहारकी योजना अपने हृदयमे 
बनाता है और आअुसके अनुसार जीवन बितानेका प्रयत्न करता हे। 
अच्छी तरहसे ससारका व्यवहार या व्यापार चलानेवालरा व्यक्ति 
जैसे अपने पास जो कुछ होता है अुसका अदाजा रूगाकर अपना खर्च या 
व्यापार निर्िचित करता है, सावधानी ओव मितव्ययितापूर्वक अपना व्यापार 
या गृहस्थी चलाता है, वैसे ही विवेकी और श्रेयार्थी व्यक्ति अपनी सभी 


| डर 


है विचार-दर्शन 


शक्तियोका विचार करता है, आन घक्तियोको बढाता हैं और अपना 
ध्येय सिद्ध हो जिस प्रकारकी जीवन-प्रणाली निश्चित करता है। विवेक, 
दृढ़ता, संयम, दया, क्षमा, प्रेम, शाति, आत्साह, अुदारता आदिसे वरतनेका 
प्रसंग आने पर वह अपने ध्येयके अनुसार जागृतिपूर्वके बरतता है और 
जीवनभर वैसा व्यवहार रखकर ध्येयप्राप्तिमि सफल होता है। 


जिससे विपरीत मार्ग पर चलनेवाले व्यक्तियोंके विपयमें विचार 
करने पर दिखाओ देता है कि वे अपनी खेती, घर और बाल-बच्चोकी 
ही नही, वल्कि अपने शरीर और मन तककी भी 
सानवताकी कम्मी परवाह नहीं करते। वे अपने मनमे आुठनेवाली 
भली या बुरी वृत्तियोके अनुसार जीवन विताते 
है। अुतके जीवनमें कोओ अुदात्त ध्येय ही नहीं होता। विवेक और 
दूरदृष्टिके विषयमे वे कुछ जानते ही नहीं। आल्स्य तथा कर्तृत्व- 
हीनताके कारण अुनका ससार और घरीर दोनो ही विगडते है। खान- 
पान, रहन-सहन, वस्त्र, पोजाक आदिके विपयमे स्वास्थ्यकी अपेक्षा लुब्बता 
और मौजशौकर्का ही प्रभुत्व » अुन पर अधिक होता है। बालकोके 
कल्याणकी भावनाकी अपेक्षा अनमें वालकोके प्रति मोहका ही प्रावल्य 
अधिक रहता है। जिस सत्रका कारण यह है कि वे भानव-जीवनका 
महत्त्व नही समझ सके है। मानव-जीवनका महत्त्व समझनेक़ी जिच्छा भी 
अनमे नहीं होती। ससारमे लाखो लछोगोका जीवन जिसी प्रकार चलता 
हुआ दिखाओ देता है। अन्य प्राणियोसे मानवका वौद्धिक विकास अधिक 
हुआ है, फिर भी आज तक वह ध्येयहीन जीवन बिता रहा है। यह 
मीनवताकी दृष्टिसे- बहुत बड़ी कमी है। 
संसारमे जो छोग विद्या, धन, सत्ता, बल, वैभव, मैदवर्य, प्रतिष्ठा 
और कीतिके पीछे छंगे होते है, जिनमे बडी-बड़ी आकाक्षाये होती है, 
, जिनमे अपने लिच्छित हेतु और विषयके लिखे 
ध्येयहीन जीवनके. आवच्यक विवेक अथवा दूरदृष्टि भी होती है, 
विपरीत परिणाम पर जो जिनका अपयोग केवछ अपनी महत्त्वाकाक्षा 
परी करनेमे ही करते हैं तथा जो अपनी घर-यूहस्थी 
अच्छी तरह चछाते हुओ भी केवल अपने खुदके सुख-दु खोको ही 


ध्येयनिष्ठ जीवन अर्थात्‌ धन्य जीवन प्‌ 


महत्त्व देते है, अुन्हे भी अपने जीवनके विषयमे कोओ अच्च ध्येय प्राप्त 
करना नहीं होता। जब तक मनुष्यकों मानवताका महत्त्व नहीं प्रतीत 
होता, सदुगुणोमे रुचि पैदा करके अन्हे प्राप्त करतेका वह प्रयत्न नहीं 
करता और जीवन-विषयक पवित्रताकी कल्पना असके हृदयमें स्थिर 
नहीं होती, तब तक असके जीवनमें कोओी अदात्त ध्येय हे जैसा नहीं 
कहा जा सकता। जिस आकाक्षा या हेतुके पीछे पवित्रता और भ्ुदात्त- 
ताका भाव रहता हे, अुसे ही ध्येय” कहा जा सकता है। मनके किसी 
भी क्षुद्र हेतुको ध्येय जब्दसे सवोवित नहीं किया जा सकता। व्रत 
शब्दका आअपयोग किसी श्रेष्ठ नियम, सयम और निग्नहपूर्वक चलनेके 
निशुचयके लिओ किया जाता हे। जिन प्रसगोमे विवेक, सयम, दृढता, 
त्याग, अुदारता आदि सदुगुणोकों जाग्रत करना पडता है, वहा “ब्रत” 
शब्दकी योजना की जाती है। किसीको आवश्यकतासे अधिक खाने-पीने, 
सोने और चाहे जैसे निरकुश बोलने आदिकी आदत छकूग गओ हो या 
कोओ स्वच्छन्दतासे वरतता हो, तो अुसने अधिक खाने-पीने, सोने, बड- 
बडाने या स्वच्छदतासे वरतनेका ब्रत लिया है वैसा कोभी नहीं कह 
सकता। वह स्वयं भी वैसा नहीं कह सकता। जिसी प्रकार हम अपनी 
श्रिद्वियोके अधीन होकर अविवेकपूर्वक केवल अपनी मनोवृत्तियोके अनुसार 
बरते, तो अुसके पीछे हमारा कोओ जीवन-वध्येय है जैसा नहीं कहा जा 
सकता। समर्थ रामदास स्वामीने कहा है 
 पर्णाछी पाहोन अुचले। जीवसृष्टि विवेकें चाले। 
आणि पुरुष होअुनि श्रमले। यासी काय म्हणावे॥ 
दासवोध, १२-१-११ 


पर्णाली यानी पत्ते परका कीडा। वह भी आगेका आधार देखकर और 
जाच कर ही पिछला पैर आठाता है, आगे बढता हे । सामने सुरक्षित और 
निर्मप आबार देखे बिता वह आगे नहीं वढता। परन्तु खुदको बुद्धिमान 
समझनेवाला मावव चाहे जेसा अविवेकपूर्ण व्यवहार करता हे। जिसे 
क्या कहा जाय ? हर व्यक्तिको जो ससारके अनेक कष्ट और मुसीवते, 
आपत्तिया और विपत्तिया भोगनी पडती हैँ, वे ससार और -व्यक्तियोके 
दोपो और दुर्गुणोसे ही निर्मित होती हैँ, असा हम देखते हैँ और बैंसा ही 
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अनुभव भी होता है। मानव-जातिके अज्ञान, लोभ, आजा, तृष्णा, दुष्टता, 
मिथ्या अहकार, विद्या, धन, सामर्थ्य और सत्ताके कारण आनेवाले 
प्रमाद आदि दोषोके कारण आज हम सब दुखी हैं। आज हमे जंगली 
हिख्न प्राणियोका जितता भय नहीं है जितना आपसमें ओक-दूसरेका है। 
जिस स्थितिके लिओ हम स्वय जिम्मेवार है। हमारे भुदात्त ध्येय-रहित 
जीवनके ही ये सब विपरीत परिणाम हैं। अगर हमें असा छगे कि 
जिस स्थितिमे सुधार होना चाहिये, तो हमे अपने ही जीवनकी जाच 
करनी चाहिये, अुसका शोधन करता चाहिये। 


अपने मनको कुछ स्वस्थ बनाकर हमें तटस्थतापूर्वक देखना चाहिये 

कि हमारा अपना तथा दुनियाका व्यवहार किस प्रकार चल रहा 
है। हम अपने तथा दुनियाके सुख-दु.खके कारणोका 

जीवन-सिद्धिका सार्ग सूक्ष्म निरीक्षण करे और अन्हे खोजनेका प्रयत्न 
करे, तो 'पंता चलेगा कि हम अपने अजन्नान और 

दुर्गगोके कारण ही दु खी बनकर दूसरोके ढदु खके भी कारण बनते है। 
विवेक और सद्गणोंकी रुचि न होनेके कारण, केवल अपनी भली-वुरी 
वृत्तियोके अनुसार, अपनी भीतरी -जिच्छाओके अनुसार हम वरतते हैँ। 
हम अपनी वृत्तियो और जिच्छाओके पोषण, वर्धन और शमनके पीछे छगे 
हुओ हे। अपनी वृत्तियो और जिच्छाओके तात्कालिक शमनकों ही हम 
सुख मानते हे। यह शमन और सुख तात्कालिक होता है, अतः अससे 
वृत्तियो तथा जिच्छाओका पोषण और वर्घेन होता है। यह वात सुख- 
लुब्धताके कारण हमारे ध्यानमें नही आती। कितु बारीकीसे देखने पर 
मालूम होगा कि तात्कालिक शमन केवल आभासमात्र है। अससे अलठे 
हमारी वृत्तिया और जिच्छाओं बढती है। जिस मार्गसे हमारी जिच्छाओका 
कभी भी हशमन नहीं होता; परन्तु शमनसे अुनका पोषण और वर्धन 
होता है और फिर अुनका शमन, जिस तरह यह चक्त हम चलाते 
रहते हैं। अथवा जिसी चक्रमे हम फसे रहते है। जिस चक्रमें फसे रहने 

पर भी हम स्वय असे गति देते रहते हैं। जिस प्रकारके अपने जीवन- 

क्रममे अपनी विभिन्न जिच्छाओ, वासनाओ और आश्ा-तृष्णाओं पूरी 

करते समय हमसे कितना ही अन्याय, दुष्टता, कठोरता, असत्य, 
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अप्रामाणिकता ७ आदि दोप होते रहते है, और आनके - कारण अनेक 
निरपराध दीन, दुर्वेह, असहाय व्यक्तियोंको दुख भुगतना पडता 
है, अिस पर गहरा विचार करे तो कुल मिलाकर क्या सार निकलता 
हैं हम सब जिस तरहका जीवन-क्र्म चलाते रहे तो क्‍या कभी 
निर्मम और सूखी बन सकते हैँ? निसये कहिये या परमात्मा, आअससे 
हमें जो विशिष्ट बौद्धिक देन मिली हे अुसका अपयोग हम जिस 
तरीकेसे करेगे, तो वैसा करना हमारे लिओ शोभाकी बात नहीं होगी। 
मनुष्याणा सहस्लेपु कश्चियतति सिद्धयें। 
] यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वत ॥॥७-३ 
यह गीताका वचन है। जिसका अभिप्रेत अर्थ यह है कि हजारो 
लोग जीवनके विपयमे विना कुछ सोचे ही जीवन बिताते हैँ। अनमे 
से क्षेकाध व्यक्ति ही असा होता हे जो जीवन-सवन्धी आअुच्च विचारोके 
अनुसार जीवन-सिद्धि प्राप्त करता हे। मिस इलोककी रचना अथवा 
जिस वचनका प्रकटीकरण सैकडो वर्ष पहले हुआ है, कितु जितना समय 
बीतने पर भी मानव-स्वभाव या भानव-जीवनमें कोओ खास परिवर्तन हुआ 
नही दिखाओ देता। हमारे पहलेकी पीढीके अनुभवोसे आजकी पीढीकों और 
आजकी पीढीके अनुभवोसे भावी पीढीको सुधरनेका प्रयत्न क्यो न करना 
चाहिये ? मनुष्य केवल गत्तानुगतिक ही क्यो रहे ” यह सबसे बडा सवाल 
है। सतत, सज्जन, जगतके कल्याणकी चिता रखनेवाले और अुसके लिखें 
अपने आपको समर्पित करनेवाले महापुरुष हम सबसे यही कहते है 
* हित नाही ठावे जननी-जनका । दाविछा लोकिकाचार तिही। 
'आधकछ्चाचे काठी छागले आघके। घात अके वेल्ठे पुढे मागे। 
न घरावी चाही करावा विचार। वरील आहार गढी लावी। 
हे 
माता-पिताओको सतानके सच्चे ' हितकी जानकारी नहीं हांती। 
वे दो केवल छौकिक तथा परपरासे चलते आये आचार ही अन्हे सिखाते 
है। भेक अधेकी रूकडी पकडकर दूसरा अधा अुसके पीछे चलता है, 
वैसा ही यह तरीका है। जिसमें आगेवाले तथा असके पीछे चलनेवाले 
दोनोको ही धोखा है। जिसलिमे परपरासे चले आये मार्गको न पकड़ 
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कर विचारपूर्वक सच्चा मार्ग ग्रहण करना चाहिये। मछली पकडनेके 
लिओ काटेको लगाये गये मासकी तरह अूपरी सुखमें हमें नहीं फसना 
चाहिये। जैसा सत सज्जन कहते आये हैँ। भुनके कहे अनुसार यदि हम 
सावधान न हो और विवेकसे जीवनका अआदात्त ध्येय निश्चित करके 
असके अनुसार चलनेका प्रयत्व न करे, तो मनुष्य-जन्म पाकर जो सिद्धि 
हमें प्राप्त करनी चाहिये वह सिद्धि हम प्राप्त न कर सकेगे । जैसे खेती, घर 
या अन्य कोओ वस्तु अचित समय पर ठीक ध्यान न देनेसे बिगड जाती है, 
वैसे ही हमारा जीवन भी विगडकर व्यर्थ न वन जाय जिसकी सावधानी 
रखकर हमें विवेकपूर्वक जीवन वितानेका प्रयत्व करता चाहिये। और 
प्राप्त मूल्यवान मानव-जीवनका सदुपयोग करता सीखना चाहिये। अआुवात्त 
हेतु धारण करनेवारा विवेकी मनुष्य जिस सवधमें कभी गलती नहीं 
करता, कभी अपेक्षा नहीं करता। जैसे घनका लछोभी अपनी समस्त 
शक्तियोको ओअकत्र करके अपने धनकी रक्षा करता है, माता जैसे अपनी 
जिकलौती सतानका पालन-पोपण सारा ध्यान अुसी पर केन्द्रित करके 
करती है, वैसे ही विवेकी मनुष्य मानवताकों अपना ध्येय बनाकर अपने 
शील और सत्त्वका रक्षण करता है। प्रसग आने पर वह अपने प्राण 
अर्पण करके भी शीलके रक्षणका प्रयत्न करता है। असकी यह श्रद्धा 
होती है कि यही ओक जैसी बात है जो सबको, मानव-जातिको 
पूर्ण सुखी व्रनानेमे समर्थ है। जिसके अतिरिक्त दूसरी बाते -- लोभ, 
मोह और आसक्ति आदि--हम सबकी दुर्गति करनेवाली है। यह 
अुसका निरिचित विश्वास रहता है। मानव-जाति अपने दोषों और 
दुर्गणोसे दु खी और अपनी पवित्रता, अुदात्तता और सद्गुणोसे सुखी बनती 
। यह बात वह गहरा विचार करके और प्रत्यक्ष अनुभवसे जानता 
है। बुरे रास्ते जानेकी या आस मार्गसे किसी प्रकारका ,छाभ आठानेकी 
बात वह कभी नहीं सोचता। वह कभी-दंभ या अहकार नहीं करता। 
आडम्बरमे असकी रुचि नही होती ।-मैं भरा हूं जैसा छोगोको बतानेकी 
उपेक्षा वह भरा बननेका ही अ्रयत्त करता है। सज्जनताका दिखावा 
करनेकी अपेक्षा सचमुच सज्जन बननेसे ही अुसे छतार्थता महसूस होती 
है। सदगुणोका वर्णन करनेकी अपेक्षा सदुगुणी बननेमे ही अुसे आनन्द 


जीवनकी सार्थंकता ९्‌ 


प्राप्त होता है। हम सब सदुगुणी और शील-सपन्न बने, यही अुसकी 
आकाक्षा रहती है। 5 
एकमेका साह्य करू। अवधे धरू सुपथ ॥* 

हम सबको परस्पर ओेक-दूसरेकी सहायता करते हुओ अच्छे 
रास्तेसे भुदात्त ध्येयकी ओर वढना है। यही विवेकी पुरुषका जीवन-मत्र 
होता हे। भिस॒ जीवन-मत्रकें अनुसार वह अपना जीवन-पथ और ध्येय 
निश्चित करता हैं। जिस मार्ससे चलते चलते वह जीवन-सिद्धि प्राप्त 
करता है और अन्‍्तमे धन्य बनता है। र 

जिसी मार्गका अवरूम्बन लेकर यदि अुस पर चलते रहे, तो क्या 
हम सभी धन्य नही होगें? 


र्‌ 
ध जीवनकी साथ्थकता 


मानव-जीवन आजकल अितना अशुद्ध हो गया है कि भावी प्रजाकी 

क्या स्थिति होगी, जिसकी ठीक ठीक कल्पना भी हम नहीं कर सकते। 
हि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने व्यवहार तथा आचरणका 
सामुदायिकताका विचार करे, तो मालूम होगा कि असके अशुद्ध 
अभाव व्यवहार तथा आचरणसे समाजमे अशुद्धि ही बढ़ 

' रही है। असत्य, अप्रामाणिकता, धोखेबाजी आदि 

द्वारा प्राप्त की; हुओ वस्तुओकी भौतिक दृष्टिसे चाहे जितनी कीमत 
आकी जाती हो, फिर भी हमारे हाथसे आन चीजोके निकल जानेमें समय 
नही छंगेगा। लेकिन अनकी प्राप्तिकिे लिओ हमने जिन दुर्गगोका आच- 
रण किया और जिन्हें बढाया है, भुन्हे अपने भीतरसे और समाजमे से 
हम मिटा नहीं सकेगे। अिस प्रकार प्राप्त की हुओ वस्तुसे हमारी कौनसी 
शक्ति बढती है ? अपनी मानी हुओ कार्यसिद्धिके लिझरे यदि हमर दुर्गुणोकी 
स्पर्धामे छंगेगे, तो अुसका क्या परिणाम होगा, जिसका विचार हमें करना 
चाहिये । तत्त्वज्ञानमे जितनी आगे बढी हुओ प्रजाकी जैसी स्थिति क्यो हुओ, 
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जिस पर हमें विचार करना चाहिये। हम अपनी दृष्टिकों परमेश्वर, 
जन्म-मरण, मोक्ष या परछोक तक पहुचाते है, लेकिन प्राप्त जीवनमे किस 
प्रकार रहना चाहिये अिसकी ओर ध्याव नहीं देते। हम सब सुखी हो 
जिसीमे हमारा और मानव-जातिका हित है, जिस दृष्टिसि हम कभी 
विचार ही नहीं करते। हम हर तरहसे व्यक्तिगत रूपमे ही विचार 
और आचार करनेके आदी बन गये है। जो कुछ चाहिये वह केवल 
अपने ही लिओ हमे चाहिये। मोक्ष चाहिये तो भी खुद अपने ही लिओ। 
वैसे ही विद्या, धत आदि भी सब अपने लिओ ही चाहिये। भिससे 
अची कल्पना ही हम नहीं कर सकते। सामुदायिक रीतिसे विचार 
करनेकी और जीवन जीनेकी कल्पना भी हमारे मनमे नहीं अआठती ।' 
जिसलिओ पहले हमे सामुदायिक ध्येय धारण करके मनको व्यापक बनाना 
चाहिये। अुसके अनुसार हमारा व्यवहार भी शुद्ध ही होना चाहिये । 
ओअक-दूसरेके साथका व्यवहार शुद्ध किये बिना हम सुखी नहीं हों सकते। 
यह स्थिति कानूनसे नहीं सुधर सकती। मनुष्य सस्कारोसे सुधरता है+ 
जो कुछ अशुद्धि है वह मनमे ही है। जीवनमे अच्छी आदतो और सु- 
सस्कारोका बहुत बडा महत्त्व है। जिसलिओे बचपनसे अच्छी आदते और 
सस्कार डालने चाहिये। बचपनमे पडी हुओ बुरी आदते बड़ी अम्रमे 
छोडनेमे कठिनाओ होती है। अधिकतर वे छूटती ही नहीं। बचपनमे 
यदि सुसस्कार पड जाय तो आवका सद्गृणोमे परिवर्तेन होता है। और 
वे सदुगुण आहिस्ता-आहिस्ता मनुष्यका स्वभाव बन जाते है। जिस 
प्रकार स्वभाव बने हुओ सद्गुण सदा कायम रहते है। 


आज हम प्रचलित प्रवाहका अनुसरण करते है। लेकिन प्रत्येक 
व्यक्ति शुद्ध रहनेका निस्चय करे और तदनुसार चलनेका प्रयत्न करे, तो 
ओरवर जिसमे अुसकी सहायता करेगा। अशुद्धि न 

व्यवहार-शुद्धि और तो तुरत्त आती है और न तुरन्त दूर होती है। 
हृदय-शुद्धिका संबंध वह आती तो आहिस्ता आहिस्ता है, लेकिन आसे दूर 
करनेके लिओ महान प्रयास करना पड़ता है। कभी 

कभी अजुद्ध व्यवहारसे मनुष्ययो यश और सफलता मिलती है। जिसलिओे 
नह अधिकाधिक आुसी तरहका व्यवहार करता रहता है। जब हमारा 
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मन अशुद्ध होता है तो हमारा व्यवहार भी अजशुद्ध हो जाता ह। हृदयके 
मलिन होनेसे हमारे द्वारा होनेवाली क्रियाओ भी अशुद्ध ही होती हैं। मन 
बुरा न हो तो अशुद्ध भाव पैदा नहीं होता। मन शुद्ध हुआ है या 
नही, जिसका दर्शन आसकी क्रियामे होता हे। भूमि यह नहीं कहती 
कि वह कैसी है। अुसमे अगे हुओ पेड-पौधे बता देते हैँ कि वह कैसी 
है। अुसी तरह मन कैसा है जिसका दर्शन थिद्रियों द्वारा होनेवराले 
करमंसे होता है। आन्तर और  वाह्य जिन्द्रियोकी गुद्धिसि जीवन शुद्ध होगा। 
अत व्यवहार-शुद्धिके लिझे हृदय-शुद्धि आवश्यक है। हृदयकी शुद्धि मानव- 
जीवनका ध्येय है। 
मनुष्यकी परीक्षा अुसके वर्तन-आचरणसे होती है। आअुसके पास 
घन हो और असे अच्छे सस्कार मिले हो, तो वह आुस धनको परोपकारमे 
॥' खर्च करेगा, यदि आस पर विलासके सस्कार हो 
समयका सदृपयोग तो वह अपने मौज-शौकके लिम्रे अुसका अुपयोग 
'. ' करेगा। जीवनमे हमने क्‍या कियाँ, क्या कमाया, 
जिसका विचार हरओेकको करना चाहिये। वीता हुआ समय वापस नहीं 
लौटता । जिसलिओे सद्गुण और सुसस्कार प्राप्त करने योग्य हूँ, जैसा 
निश्चय आजसे ही हरअओेककों करना चाहिये। मुत्युकों कोओ टाल नहीं 
सकता । असे टालनेके लिओ छाखो रुपये खर्च किओ्रे जायें तो भी वह दल 
नही सकती। मानव-जीवनकी सार्थकत्ता समयको व्यर्थ न गवानेमें 
है। विद्या, ककठा और सदाचारकी प्राप्तिके लिओे हमें समयका आअुपयोग 
करना चाहिये। 
मनुष्य-जीवन श्रेष्ठ जीवन है। कोओ भी दरिद्री या दुखी 
भनुष्य पशुका जीवन नहीं चाहता। भनुष्य और पशु दोनों खुराक प्राप्त 
करते हैं, लेकिन दोनोकी खुराक प्राप्त करनेकी पद्धतिया भिन्न होती 
है। मनुष्यको ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आदि सत्र मिद्े 
हुओ हैं। अुन सबका अपयोग करके वह अपनी जरूरतें पूरी करता है। 
पशुकों बैसा कुछ विचार नहीं करना होता। मनुप्यको अपने छायक थरीर 
भी स्वाभाविक ल्‍ूपमे ही मिल गया है। बुसे बलशादी और नीरोग 
बनानेका प्रयत्त करना चाहिये। वैसे ही वुद्धिकों भी प्रगल्म, प्रतर और 
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तेजस्वी बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। मन पवित्र, निर्मल और अनेक 
सद्गुणोसे युक्त होना चाहिये। गरीर, मन और बुद्धिका अिस तरह विकास 
करना चाहिये। पश्ुको मनुष्यकी तरह ये सव साधन नहीं मिले है। वह 
कुदरती ढगसे जीवन बिताता है। मनुष्यकों मिले हुओ जिन साधनोका 
असे सदुपयोग करना चाहिये। जीवन-सिद्धि प्राप्त करती हो तो ओक 
क्षण भी असे व्यर्थ नही गवाना चाहिय्रे। समयका सदुपयोग करना हमारे 
हाथमे है। बाजारमे जाकर हम रुपये देकर कोओ चीज खरीदते हैं। 
जिस तरह वे रुपये हमने गवाये नहीं, वल्कि वस्तुके रूपमें वे हमारे 
पास ही आये है। समयकी भी यही बात हैं। समयका सद॒पयोग करके 
हमने यदि शक्ति, सामर्थ्य और सद्गुणोकी प्राप्ति की तो हमारा वह 
समय व्यर्थ नही गया। लेकिन शक्ति, सामर्थ्य और सद्गुणोंके रूपमे वह 
हमारे पास ही है। जिन्होंने जिस प्रकार अपने समयका सदुपयोग किया 
है, अन्हे अपने जीवनमे शाति, प्रसन्नता, धन्‍्यता और क्ृूतार्थताका अनुभव 
होता है। यही 'यथार्थ जीवन है। अैसा जीवन बवितानेवालेकों मृत्युका 
भय नही छगेगा। मृत्युके समय वह शात और स्थिर रह सकेगा। जिसने 
मानव-जीवनका महत्त्व समझकर सयमका पाऊरन करके मानवता प्राप्त 
की है, वह कभी चिताग्रस्त या बेचैन नहीं रहता। मनुष्यको धन, विद्या, 
सत्ता, सामर्थ्य आदिका अनेक प्रकारका मद चढता है। लेकिन अुच्च तथा 
आअुदात्त जीवनकी आकाक्षा रखनेवाला मनुष्य भिन्न प्रकारके आत्म-गौरवका 
अनुभव करता है। वह कठिन प्रसगोमे -- मृत्युके समय भी--शात रह 
सकता है। असे प्रसगोमे असका तेज बढता है। यदि वह निर्बेल बनता 

है तो असके आत्म-विश्वासमे कमी आती है। शूरका तेज रणमे जाग्रत' 

होता है। पक्षीकों आकाशका भय नहीं होता। सिहको जंगलूका भय 

नहीं लगता। मछली पानीसे नही डरती । अुसी तरह सज्जनको सकटका 

भय नहीं होता। अुसमें वह शाति अनुभव करता है। मृत्युके समय भी 

जाति और प्रसन्नता कायम रह सके तभी जीवन सार्थक हुआ जैसा 

कह सकते है। । 


सानव-जीवंनमें जैसी शात्ि प्राप्त करनेंका समय चला गया, अैसा 
नहीं मानना चाहिये। जाग्रत रहकर बार वार असके लिओे प्रयत्न 
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करना चाहिये। यदि हमें सुख मौर शात्ति चाहिये त्तो हमे सबभी बनना 
चाहिये। सयम, विवेक और सावधानीके बिना मनुप्य सच्चा मनुष्य नहीं 
बन सकता। यदि हम अपनी जिन्द्रियोकी कायूमें न रख सर्कें, तो सुन्हें 
अपनी कैसे कह सकते है ? घोड़ें पर बैठकर ठगाम अपने हाथमे न रे 
तो हमारी क्‍या स्थिति होगी ? मोटरमें वे और जुपका ब्रेक काम न करता 
हो तो क्या होगा ? जिन्द्रिया हमारे वच्षमें हो तभी हम सुखी हा सकते 
है ।-भोगसे हम सुस्ती वन सकते हैँ यह मान्यता और बिच्छा गछूत है 
जौर अुसका त्याय करना चाहिये। त्यागसे ही, भिद्वियोकों कायूमें रख 
कर हो, हम सुली बन नऊते है, यह ध्येय हमें स्त्रीकार करना चाहिये। 
ससारी और व्यग्हारी त्याग और सयमसे ही सुखी वन सकते हैं। 
मानवता सिद्ध करनी हो, चित्तकी शुद्धि करनी हो, सदगुणोकी वृद्धि 
करनी हो, तो हमें सबमी और विवेकशील होना चाहिये । 

सयमी वननेके लिखे प्रयत्न करना पडता है। गायक, चित्रकार या 
विद्वान वनना हो तो वैसा प्रयत्त करना आवश्यक हैँ । हर तरहकी विद्या, 
कला, ज्ञानकी प्राप्तिकि लिझे दृढ़ सकल्प और मतत प्रयत्न जरूरी है। 
विद्या, कला आदिकी प्राप्ति कोजी मनुष्य कर सकता है और कोओ 
नहीं कर पाता, जिसका कारण सकलप तथा प्रयत्नोका अमाव है। सकल्प- 
गव्तिको हम जहा लगावेगे वही वह काम करेगी। 

मानवताका गौरव समझकर हमें मनिवता बढे अऔैसा आचरण 
करना चाहिये। अुसके विरुद्ध आचरण करनेमे हमें लज्जाका अनभव 
होना चाहिये। मन और मिन्द्रियों पर जिसका काबू है, वही सुखी और 
वही स्वतत्र है। आस पर कोओणी भी हुकूमत नहीं चला सकता। पवित्र 
हृदय श्रेष्ठ सपत्ति है। गौरव किस बातमे मानें, असकी ठीक समझ ने 
होनेके कारण कुछ वन या जमीन-जायदाद बढ़ने पर मनष्य असका 
अभिमान करता है। सोनेकी फ्रेमका चश्मा पहनकर कुछ छोग असका 
अभिमान करते हूँ, आुसमे प्रतिष्ठा मानते हैँ, परन्तु यह भूल जाते है कि 
अनकी आखें कमजोर हो गजी हैं। बुसका अओनन्‍्हे विपाद नहीं होता। 
प्रतिष्ठाके गलत खयालके कारण जैसा होता है। वत्तीका अपयोग अधेरा 
दूर करनेके लिओ है, लेकिन विवाहमें बहुतंसी बत्तिया जलाकर सजावट की 
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का, 


जाती है। लोग असकी प्रशसा; करते है। लेकित यह वया वत्तियोका 
सदुपयोग है ? मूखेंको लट्टू खिलानेंसे भुसकी भूख दूर होती है। पर अुसके 
लेवजमे लड़के हार बनाकर गलेमे पहने जाय, तो भूख नहीं मिटेगी 
और लोग पागल कहेगे। वैसी ही बात वत्तियोके वन्दनवारकी हैं। यह 
पैसेका व्यर्थ खर्च है। असा करनेका हमे क्या अधिकार हे? जिसी तरह 
हमारी शक्तियोका भी व्यर्थ व्यय नहीं होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी जक्तिका अपयोग यदि जीवन और व्यवहारको शुद्ध वनानेमें 
करे, तो ससारमे दुख ही नहीं रहेगा। जो सबको आत्मवत्‌ समझता है 
बही अपनी शक्तियोका संदुपयोग कर सकता है। जिसीमे मानवता है। 
सद्गुणोको अपनानेमे ही जीवनकी सार्थकता हे। 
(ओक प्रवच॑नसे ) 


रे 
जीवंच और धर्म 

जब समाजके विचारकोकों महसूस होता है कि सामान्य जीवन 
जिस तरह चलना चाहिये वैसा नही चल रहा है, तब समाजको जाग्रत 
करके अुसमें अचित परिवर्तेत करना ऑन्हे अत्यत आवश्यक मालूम होता 
है। जैसे विचारशीकू नेता विचारों और आचारोमे परिवर्तन करते 
है और समाजको आघात पहुंचाकर तथा स्वय दु.ख सहन करके. भी 
सुधारका मार्ग खोजनेका प्रयत्त करते हैं। सारे समाजोका जअितिहास 
जाचने पर यही बात दिखाओ देगी। जब मानव-जीवन कुठित होता है, 
तव अुसमे से मार्ग निकालनेके लिओ विचारक छोग समाजका नेतृत्व अपने 
हाथमे लेते है। * 

हरेक जमानेमे मानव-समाजकी प्रगतिको कुठित करनेवाले कारणोमे 
कभी धार्मिक रूंढ़ सान्‍्यताओ होती है, कभी सामाजिक रूढिया होती है, 
तो कभी आर्थिक या राजनीतिक वधन होते हैं। ये सब कारण जब 
मानव-जातिकी प्रगति रोकने छरूगते है, तब नये आचारो और विचारोको 
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जाग्रत करके अुनका प्रचार करना जरूरी हो जाता है। भूतकालकी 
ओर दृष्दि झाहने पर दियाली देगा कि पा४्वताथ, बुद्ध, महावीर, जकरा- 
चार्य आदिने भैसे ही फातिकारी सामाजिक और धामिक कार्य क्यिे है। 
जब पावर भेदभाव बढ़े, अनेफ प्रकारके कर्मकाडोकी वृद्धि हुली, लोग 
मद आजारोके वोसमे ददने छगे, क्रियाकां जीवनके साथ सबंध टूटा, 
तब प्गपवान विचारकाने सोचा कि जिन वातोका जीवनके साथ क्‍या 
सबंध ८ “४ जुन्होंने जिन सत्र बबनोकों तोडकर नये विचारों और आचा- 
रोकी स्थापना की तथा नये घर्मकी प्रतिष्ठा की। भगवान बुद्धने भेडके 
बच्चेफी बचाकर बलिदानका नवा अर्थ प्रत्यक्ष बताया और जीवनकों 
धर्मके साथ जोठ दिया। 


पुणती दीवारे त्तोडकर नये विचारों जौर आचारोकी स्थापना 
करते समय अन्हें कोओ न कोओ नया नाम देना पडता है। ये नये 
आचार-विचार जीवनके साथ जुडे रहनेसे धर्म वन जाते है | परन्तु अुसमें 
से जागे चलकर नया पथ खडा हो जाता है। रूढ हो जाने पर वह 
सप्रदाय बन जाता है। जिस जमानेमें प्रार्थना-समाज और ब्रह्म-समाज 
कोभी पथ नहीं है किन्तु विचारधारायें है ! गुरू शुरूमें प्रा्थना-समाजको कुछ 
लोग नास्तिकोका सथ मानते थे। अुसफा कारण यह था कि प्रार्थना- 
समाजकी अेकेग्वरी निष्ठा, स्त्री-पुरुषका अभेद, स्त्री-शिक्षा, अस्पृश्यता- 
निवारण, विधवा-विवाह आदि सामाजिक सुधारके विचार छोगोको असहाय 
मालूम होते थे। छोगोकी नास्तिकताकी व्याख्या सक्ुचित होती है। स्वय 
जिसे मानते हैं अुसे न माननेवालोको लोग नास्तिक कहते है। लोग 
अपनी मान्यतामें जो सत्य है अुसके आचरणका आग्रह नहीं रखते, अुसमे 
सत्य क्या है यह खोजनेका वे प्रयत्त नहीं करते, अपने चालू जीवनका 
प्रवाह बदलना भुन्हे अच्छा नहीं लगता और वे अपनी मान्यताका आग्रह 
रखते हैं। जीवनेके चाल' प्रवाहकों वदककर जींवनका सही रास्ता 
बतानेवालोकों छोग जल्दी समझ 'नही पाते और अऑन्‍न्हें हर तरहसे सताते 
हैं। वर्तमान समयमे हमारे देशमें राजा राममोहनराय, दयासन्द सर- 
स्वती, रानडे, आगरकर, भाडारकर आदिको अपने नये द्विचारोके कारण 
काफी कष्ट सहना पडा। विचारके अनुसार आचार करनेके लिये शक्तिकी 
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जरूरत होती है। वह सुधारकोमे तो होती है, परन्तु आम जनतामे 
सामान्यतः नहीं पाओ जाती। जअिसलिओ सुधारको और जनतामे अन्तर 
पड जाता है। वह अन्तर दूर करनेके लिओ सुधारक कष्ट सहन करते 
है और भावी पीढीका मार्ग सरल बनाते है। प्रार्थवा-समाज, ब्रह्म-समाज 
आदिका आज खास महत्त्व नहीं दिखाओ देता; क्योकि जिन सुधारोको वे 
जनतामे लाना चाहते थे, वे आज सामान्य जनतामे प्रचलित हो गये है । 
जिस प्रकार धर्म, पथ या समाज ओकके बाद ओक आते है, अक-दूसरेमे 
समा जाते हैं और बादमें नये विचारोकी परपरा खडी होती है और 
चलती है। सनातन हिन्दू धर्मसे अनेक पथ निकले, अुनके साथ बौद्ध, जैन 
आदि क्रातिकारी विचारक आये और बादमे अनके विचार रूढ हो गये । 
जिस तरह नये धर्म-विचारकी परपरा चलती रही। जिस जमानेमे अस 
परपरासे गाधीजी आये और अन्होने समाजमें नया बल पैदा किया। 


जिस प्रकार आचार-विचारमे सभी जगह जड़ता आनेकी सभावना 
रहती है। जिसलिओ.- मनुष्यको अपने आचार-विचारकी ओर दृष्टि रखकर 
और पुरुषाथा बनकर सतत जाग्रत रहता चाहिये। कोओ भी आचार या 


विचार मानव-जातिकी प्रगति करनेवाला है या नही, असमे न्यायवृत्ति 


पैंदा करनेवाला हैं या नही, अुसकी शक्ति बढानेवाला है या नहीं, 


जिसका विचार करना चाहिये। सिद्धान्त बदलते नही, लेकिन समया- 


नुसार विकसित होते रहते है, जिसलिओे आचार सतत शुद्ध बनता रहे 
जिसका ध्यान रखना चाहिये। 


सतत विद्याका अभ्यास तथा सद्योधन करनेवाले और बैसा आचार 
करनेवाले ब्राह्मण कहलाते थे। लेकिन बादमे जड़ता आजी और ब्राह्मणोने 
अपने जिस कतेव्यको भुला दिया। वे सिर्फ दान लेनेवाले बन गये, जिससे 
त्राह्मणोका ब्राह्मणत्व चछा गया। सच्चा दान तो वही है जो गीताके 
कथनानुसार देश, कार और पात्रको देखकर दिया जाय। सच्चे दानमे 
लैनेवाले और देनेवाले दोनोका कल्याण होता है। दान लेनेवालेमे यदि 
उप्पाथ जागें तो ही वह सच्चा दान है। अगर औषध जीवनभर लेनी 
उड़े तो वह औपध नहीं कही जा सकती ही जिस दानसे हमेजाकी 
गह्सत दूर न हो वह दान नहीं है। निर्वेककों मदद करनेका अर्थ 
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यही है कि हमेथाके लिभे वहू सब वन जाय। सच्चा दान वही है, 
जो दूसरी बार दानके लिझ्रे अवकाग ही न रहने दे। 


जीवन धर्मों अल्य नहीं हो सकता। धर्म यानी नियमन। 
नुसफा आचार जीयनको समृद्ध, पुरुपार्थी, शुद्ध और प्रगतिशील बनाता 
है, भुससे जीवनमें व्यापकता आती है। जो मनुष्यकों सकुचित, स्वार्थी 
भौर क्रर बनाता है वह धर्म नहीं है। जिस नियमके बिना मानव-जीवन 
चल न सके, अुसके अनुपार आचार ही धर्म हैं। मानव-जीवनमे 
प्र्म ही मुस्य वस्तु है। मनुप्यमें बुद्धि है बिसनलिओे वह वडा नहीं है, 
लेकिन अुसने धर्म और सस्कृति निर्माण की जिसीलिओे वह बडा हूं। 
यही अुसकी पिद्याल विरासत है। जिसके द्वारा मानव-जीवन और 
समाज-नीवन सहकार, मित्रता, सहानुभूति आदि सद्गुणोंसे युक्त बनना 
चाहिये। व्यक्ति और समाजका जीवन मानवतापूर्ण बनना चाहिये । 
लेक समय था जब भनुष्यको मनुष्य सातों था, ठेकिन आज वह सुसस्क्ृत 
वन गया है। अब थुसका आदर्श “भात्मवत्‌ सर्वभूत्तेपु” बननेका है। 
मिसके लिझे समभावकी आवश्यकता है। सदुगुण समभाव पैदा करते 
हैं। समभाव यानी सह-सवेदना। यही मानवताका आदर्श हे। धर्मको 
माननेवाले क्षिम कसौटी पर खरे आुतरते हैँ या नहीं, जिसका 
हमें विचार करना चाहिये। जहा समभाव है वहा प्रगति है। वही 
स्वाभाविक रूपमें स्वार्थत्याग होता है। तभी समाज प्रगति करता रहता 
है। सतोकी सजची पूजी समभाव है। माताकी पूजी भी समभाव ही है। 
असलिओजे सनन्‍्तोको माताकी तरह माना गया है। अपने आपका ममत्व 
कम करके दूसरोसे प्रेम करनेवाला सत कहलाता है। जैसे माताके समान 
सतका आदाहरण हमने कुछ ही समय पूर्व देखा और अुसका अनुभव किया । 
गावधीजी कोचरव आश्रममें रहने आये तब प्रेमकी बाते करते थे। 
भुस समय वे बाते छोगोको निरर्थक्क और पागलके प्रलाप जैसी लगती 
थी। लेकिन अन्होने प्रेम, सत्य तथा अहिसाकी बातें और आचरण चालू 
रखा। निष्क्रिय वनी हुओ अहिसामें प्राण भर कर अन्होने असे प्रचंड 
शक्तिशाली बनाया। अहिंसाकी विराट शक्तिका अनुभव कराया। अन्होने 
जिस प्रकार सदाचारकी फिरसे स्थापना करके बता दिया कि जीवन 
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और धर्म ओक-दूसरेसे भिन्न नहीं हैं। गाधीजीने जो रास्ता बताया हैं 
अस पर हमे हिम्मतके साथ चलना चाहिये। आज भी बहुतसे धार्मिक, 
सामाजिक और राजनीतिक वधन है। आऑन्हे तोडना चाहिये। जिसके लिओे 
व्यक्तिको अपने सुधारका विचारपूर्वक प्रयत्त करता चाहिये। सामान्य 
व्यक्ति अकेले यह प्रयत्तन नही कर सकते, जिसलिओशे समझदार और 
विचारशील व्यक्तियोकों संगठित होकर जिसके लिओ अनुकल वातावरण 
निर्माण करना चाहिये। 


आजके जमानेमे कानून, पुलिस, कचहरिया, अस्पताल आदिकी वृद्धि 
हमे भूपणरूप लगती है। परन्तु विचार करने पर माल्म होगा कि वे 
दूपणरूप छूगने चाहिये। लोग जीवनके नियमोका भग करते हैं अिसलिओे 
कानून वनाने पड़ते हैं; और जितने अधिक कानून बनते हैँ, अुतना ही 
अधिक अनका भग होता है। हम्न नियमसे नहीं चलते, अिसलिओ पुलिस 
और कचहरियोकी व्यवस्था की जाती है। यह हमारे लिओ झोभाकी 
बात नहीं है। पर अससे समाजकी स्थितिका पता चलता है कि 
समाज कैसा है। कजी बार तो कानूनके कारण सचाओसे चलनेवालोको 
कप्ट भुगतना पड़ता है। झूठ वोलनेवाले या गुताह करनेवाले कौद्लसे बच 
जाते हूँ। यह धर्म नही है। जहां धर्म होगा वहा न्याय होगा, सचाओ 
होगी, मैत्री, प्रेम और आदर होगा। जहा सचाओ और प्रेम होता है, 
वहा कानूनके बाहरी वधनोकी जरूरत नहीं होती। 

संसारके हरओक महापुरुषने समाजकों व्यापकताकी ओर के जानेका 
प्रयत्त किया है। व्यापकतासे मानव-जीवन श्रेष्ठ बनता है। व्यापकता 
यात्री सबके प्रति समभाव और सबके कल्याणके लिओ कष्ट सहन करना। 
जिसीका नाम समर्पण है। हरओेक महापुरुषने जिस पर जोर दिया है। 
जिसलिओ वे कहते आये हैं कि हम सव ओक ही परमात्माकी सतान हैं, 
सवमें अंक ही आत्मतत्त्व व्याप्त है, जिसलिओं हम सब ओक है। हमारे 
पास जो कुछ है वह सबका है। जैसे व्यापक भावसे जो विचार और 
आचार किया जाय वह धर्म है। असा धर्म ही समभाव है। जिस 
समभावके आधार पर राजनीतिक, सामाजिक और आशिक व्यवस्था तथा 
नव समाजको रचना करनी चाहिये। यह विचार हजारो वर्षोसे चलता 
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आया है। महापुरुष यही आुपदेश करते आये हैँ। आुनके आुपदेणोका मुख्य 
आथय बही है। मानव-समाजको अब आओसका आम्रहपूर्वंक अमल करनेमे 
पुरुषार्कं साव जुट जाना चाहिये।* 


ड 
जीवन और जीवन-शुद्धि 


जीवन परमात्माक़ी अमूल्य देन है। सभी प्राणियोकी तरह मनुष्यको 
भी जीवन मिला है। लेकिन दूसरे प्राणियोके तथा मनुणष्यके जीवनमें 
बहुत अन्तर है। दूसरे प्राणियोका जीवन प्राकृतिक 
मानव-जीवनकी धर्मोसे जितना वधा हुआ है आअुतना भसानवका 
विशज्येषता जीवन नहीं बधा हुआ है। दूसरे प्राणियोकी शक्ति 
और बुद्धि मर्यादित है। मानवकी शक्ति और वुद्धि 
आज ऊकल्पनातीत बढ गओ है। मनुष्य अपनी णक्ति और बुद्धिका जितना 
विकास कर सकता है आुतना दूसरे किसी प्राणीको करते नही माता। और 
विकसित अक़््ति और बुद्धिका जैसा सदुपयोग मनुष्य कर सकता है वैसा 
दूसरा कोओ प्राणी नहीं कर सकता। किसी प्राणीफी शक्ति अथवा 
नैसमिऊ बुद्धि मनुष्यसे अधिक हो, तो भी आुसका आअुपयोग सबके कल्याणमें 
करनेका भाव अुसमें नहीं होता । वह मनुष्यमें ही दिखाओ देता है। प्रत्येक 
जीव सदा अपने देह-रक्षणके प्रयत्नमें गा रहता है। लेकिन मनुष्य अपने 
रक्षणके साथ-साथ दूसरोके सुख-दुस् तथा रक्षणका भी विचार करता 
है। यही बुसकी विदज्येषता है और यही मनुष्यत्वका मुख्य लक्षण है। 
मनुप्य और दूसरे जीवोके वीच यही बडा अन्तर है। जिस अन्तरको 
“ध्यानमें रख कर हमें अपने जीवनकों सही दिशामे मोडना चाहिये और 
अपने जीवनको वैसा बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। 


+ अहमदाबादमें प्रार्थना-समाजके वापिक अआत्सवके समय दिये गये 
प्रवचनसे । 


२० विचार-दर्शान 


जीवन-सबंधी हमारी कल्पनाये जैसी होगी, अुसी तरह जीवन 

बितानेका हमारा प्रयत्त रहेगा। आन कल्पनाओके अनुसार ही हम 

जीवनको महत्त्व देगे और अुसी अनुपातमे हमें सिद्धि 

जीवनकी नदवरता भी मिलेगी। जीवन-सवधी अुच्च आकाक्षाओ न 

रखकर अुस ओरसे हम आअदासीन रहे, तो हमारा 

जीवन केवल दैनिक जरूरते पूरी करने और अससे कुछ सुख प्राप्त 
करनेमे चाहे जब समाप्त हो जावेगा । 


' ससार म्हणजे सवेधि स्वार। नाही मरणासी अुधार |॥। 
सापी छागझछे शरीर। घडीने घडी॥ १॥। 
दासवोध, ३-९-१ 


ससार किसी सवारकी तरह अपनी गतिसे दौडता चला जा रहा 
है। जिसमे मरण सदा तैयार रहता है। प्रत्येक क्षण आयुका नाप 
होता रहता है। वह कब पूरी हो जायगी जिसका पता नही। अर्थात्‌ 
मरण कब आवेगा, यह निश्चित नही है। 


' घडीघडी पलरूपल आयुष्य जाते तेल-मीठ-सर्पणात । 
हे मुख किति पाहसिल दर्षणात ?॥ 


तेल, नोन, लूकडीकी चिन्तामें घडी-घड़ी, पछ-पल आयु बीत रही , 
है। जिस बातको ध्यानमे न रखकर बार बार दर्पणमे तू कितनी बार 
यह मुख देखता रहेगा ? 


जैसे सदवाक्योसे जीवनकी नहवरताके विषयमे संत हमेशा हमे 
सावधान करते आये है। ह 


' वर्तेमान जीवन ही हमारे वशमे है। भविष्यमे कितना शेष है, यह 
निश्चित नहीं कहा जा सकता। जिसल्िओ वर्तमान जीवनका सदुपयोग 
करना ही हमारे हाथमे है। जीवनके प्रवाहको 

सानव-बुद्धि.इ रोका नहीं जा सकता। असके ओक क्षणका सग्रह 
प्रभाव भी हम नहीं कर सकते। विश्वके छोटे-बडे सभी 
पदार्थ गतिके चक्र या ग्रवाहमे पडे हुओ है। जिस 

पृथ्वीके आधार पर हमारे व्यवहार चलते है, जिसके आधार पर हमारा 


जीवन और जीवन-शुद्धि २१ 


अस्तित्व है, वह पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, ग्रहमाला, यह सारा विश्व, सभी 
चक्रकी तरह सदैव भ्रमण कर रहे है। जिसी तरह हम भी भ्रमण कर रहे 
हैं। हमारे लिझे कही रुकनेके लिओे समय या स्थान नहीं है। यह सच 
होने पर भी परमात्माने हम मनुप्योको बुद्धिरपी महान शक्ति दी है। 
अपनी प्रिय वस्तुको किसी भी रूपमें यथयासमव अधिक समय तक टिकाये 
रसे और अुसका सुख अधिकसे अधिक समय तक भोगे, अैसी मनुष्यमात्रकी 
बिच्छा होती है। अुस जिच्छाकों सफल वनानेका प्रयत्न बुद्धिमान लोगोने 
किया है और अुसमे अुन्हे कुछ हद तक सफलता भी मिली है। भिन्‍्ही 
प्रयत्तोसे चित्रकका और शित्पकलाकी अत्पत्ति हुओ है और अुसके द्वारा 
भूतकालके मनुष्यो तथा प्राणियोके स्वरूप हमें देखनेको मिलते हैं। आज- 
कल तो मृत व्यक्तियोके धब्द, सगीत, हावभाव, क्रिया, बातचीत आदि 
का ठीक वैसा ही अनुभव हो सकता है जैसा भुतके जीवन-कालमें होता 
था। जिस प्रकार हम भूतकालकी घटनायें अ्रत्यक्षकी तरह देख सकते 
हैं। भृतकालका महानसे महान पुरुष भी हमे देख नहीं सकता, कितु 
आज सामान्य व्यक्ति भी अुसका जीवन-चरित देख सकता है। मनुष्य 
अल्पजीवी हो तो भी भ्रुसके रूपका, ओआसकी क्रियाओका भेव आसके 
शब्दोका लाभ मानव-जाति प्रत्यक्षकी तरह हजारों वर्षो तक ले सकती 
है, असी वौद्धिक शविति मनुप्यने आज प्राप्त की है। आज जिस कला 
ओर विज्ञानकी अआन्नति हुआ है, अुसकी शोध यदि प्राचीन कालमें हो 
जाती, तो बुद्ध, महावीर, शकराचार्य, ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, तुकाराम, 
कवीर, रामदास आदिके दर्शनका आनन्द और अुनके अुपदेशका लाभ 
आज भी हम आओठा सकते थे। 


जिसे विपयमें जितने विस्तारसे छिखनेका हेतु यह वताना है कि चाहे 

तो वीतनेवाले वर्तमान कालमे से भी हम कुछ बचाकर दीर्घ समय तक 
असे टिकाये रख सकते हैँ। जिस बातकी ओर हमारा 

जीवनमें शुद्धिवा ध्यान जाना चाहिये और अुससे अपदेश ग्रहण करके 
महत्त्व अपने वर्तमान जीवनमें ही हमें कुछ जैसा प्राप्त करते 
रहना चाहिये जो जिसी जीवनमें हमारे लिये अपयोगी 

सिद्ध होता रहे। भूतकालकी घटनाओको यदि मनुष्य अपने बुद्धिवलसे 


डे विचार-दर्शन 


प्रत्यक्षमे अुतारकर अुनसे आनन्द और ज्नान प्राप्त कर सकता हैं, 
तो अपने जीवनके वर्तमात कालसे भावी जीवनमें आुपयोगी हो सके 
अैसा कुछ क्या वह प्राप्त नही कर सकता ? यदि वह जैसी वात साथ 
सका तो 'ससार म्हणजें सवेधि सवार” जिसके अनुसार जीवन वीतने 
पर भी असमें से अधिक शाइवत या अपयोगी अआसने जो प्राप्त क्रिया 
होगा वह असके पास रहेगा। जैसे पैसा खर्चे करके मनुष्य कोओ 
वस्तु खरीदता है तो पैसे व्यर्थ गये जैसा असे प्रतीत नहीं होता, बल्कि 
सपत्ति अधिक अपयोगी रूपमे मेरे पास सुरक्षित है जैसा ही वह समझता 
है। हमारे अपयोगमे आनेवाली वस्तु नश्वर हो या अल्पकाल तक टिकनेवाली 
हो, तो भी मानव-बुद्धि असे अधिक टिकानेकी कोशिशमे लगी रहती है। 
हमारा जीवन-काल नदीके प्रवाहकी तरह तेजीसे बह रहा हो तो भी आुसी 
कालमे हम सदा अपयोगी सिद्ध होनेवाली अधिक महत्त्वपूर्ण और गाइवत 
वस्तुओ प्राप्त करे, तो अनकी प्राप्तिसे बीता हुआ जीवन आन वस्तुओके रूपमें 
अधिक मूल्यवान बनकर हमे मिला जैसा ही लगेगा। वर्तमान जीवनमे ही 
हम ज्ञान, चारित््य, सदुगुण, कला और चिकत्तकी पवित्रता रूपी महात 
वस्तुओं प्राप्त कर सके, तो हमारा जीवन अनेक सिद्धियोसे युक्त बनकर 
पहलेसे अधिक समृद्ध बना है जैसा हमे अनुभव होगा। अज्ञान, कृपणता, 
भ्रष्टता, विकारवशता आदि दोषोसे युक्त दीर्घायुकी अपेक्षा क्या वह 
अल्पायुवाल्ा जीवन हमे कछूतार्थ नही करेगा, जिसमे अज्ञान न हो, 
विकारकी गध न हो, कृपणता या स्वार्थवा नाम न हो और अधरमंका 
लेश भी न हो? मनुष्यको अपना सर्वेस्व लगाकर और अनेक कष्ट 
सहन करके भी ओैसा ही जीवन प्राप्त करता चाहिये । मानव-जीवन 


जअिसीलिओ है, और जीवनकी सिद्धि जिस प्रकारकी शुद्धिकी प्राप्तिमे ही 
निहित है। 


भागे जा रहे जीवतको हम रोक नहीं सकते। बीते क्षणकों हम 
वापस नहीं छा सकते। सूय्य-चन्द्रकी गतिको या पृथ्वीके सतत भ्रमणकों 
यदि हम रोक सकते हो तो ही हम अपना बीता हुआ जीवन शायद वापस 
ला सकते हैं। बीता हुआ यौवन फिरसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेवाले 
_ययाति या योगाभ्याससे आयु बढानेका प्रयत्न करनेवाले “चागदेव ! 


जीवन और जीवन-शद्धि र्रे 


जैसे व्यक्ति जाज भी कही-कही मिलेगे। मृत्युको टालने, अुसे लम्बाने या 
तारुण्यको सदा बनाये रसनेका प्रयत्न करनेवाले लोग हर समय रहेगे ही । 
लेकिन जिस मार्गसे किसी भी व्यक्तिको जीवनकी सार्यकता आपलब्ध नहीं हो 
सकी, अैसा आज तकके प्रयत्नोके जितिहाससे सिद्ध हो चुका हे। जीवनका 
प्रवाह अधिक समय तक चलता रहे और हम केवल दीर्घायु हो, भिसमें 
जीवनकी सार्वकता नहीं है। जीवनकी शुद्धि और सद्गुणोकी वृद्धिमें ही 
जीवनकी सार्वकता है। दीर्घायु अथवा घन-सपन्नताकी अपेक्षा चारिश्य, 
गील, ज्ञान, अनुभव, सुसस्कार, सदुगुण, पवित्रता आविके अच्चर्य था 
वैनवमसे समृद्ध वने हुओ जीवनका मूल्य तथा महत्त्व मानवताकी दृष्टिसे 
की गुना अधिक है। क्षिस प्रकारका जीवन अत्पकालमें ही सिद्ध करनेके 
कुछ आुदाहरण ससारके जितिहासमें मिलते हैं । जिसे मानव-जातिका सौभाग्य 
ही मानना चाहिये। भआाद्य शकराचायेने असी ही जीवन-सिद्धि वत्तीस 
वर्षकी आयुर्मे प्राप्त करके अपनी जीवन-याना पूरी की। ओऔसाका जीवन 
केवल तैतीस सालमें समाप्त हुआ। ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और 
मुक्तावाजीने बीस-बाओस वर्षके आसपास अपनी-अपनी जीवन-ज्योति परम 
ज्योतिमें मिला दी। मितिहासमें भुपलव्ध जिन आदाहरणोके अतिरिक्त 
कओ अप्रसिद्ध विभूतिया भी जिस प्रयत्नमे अल्पायुमें हो सफल हुओ होगी, 
असा मानना आचित होगा। जीवनकी शुद्धिमें ही जीवनकी सार्थकता हे 
और असे प्राप्त करनेके लिओे ही मानव-जीवन है। 


पशु-पक्षियो और दूसरे प्राणियोके जीवनमें तथा मानव-जीवनमे यही 

बडा अन्तर है। योग्य खानपान, जुचित परिश्रम, विश्राम, चितारहित जीवन- 
व्यवहार, समयानुसार औपधोपचार आदि अनुकूल 

सुखकी अत साधनों और सुविधाओके कारण मनुष्यकी आयु बढ 
कल्पना सकती है। लेकिन केवल आयु बढने या दीर्घजीवी 
होनेमें जीवतकी सार्थकता नही हे। मनुष्यकी श्रेष्ठता 

दीघे आयुष्यमे नही, किन्तु अुसके द्वारा प्राप्त की हुओ मानवतामें है। मानवता 
जीवनकी शुद्धि पर अवलूवित है। बुद्ध जीवन खुदको आनद और प्रसन्नता 
देनेवाला और दुसरोकी अुन्नति करनेवाला और अन्हे अुन्नतिकी प्रेरणा देनेवाला 
वन सकता है। आज मानव-जाति भयभीत और दु खी दिखाओ देती हे। 


छ विचार-दर्शेन 


सर्वत्र शंका और अविश्वास दिखाओ पडता है, जिससे किसी भी स्थान 
पर किसी भी व्यक्तिकों अपनी वर्तमान-स्थितिके सबधमे निर्रिचितता अनुभव 
नहीं होती। क्योंकि हम सब जीवन-शुद्धिकी अपेक्षा दूसरी बातोकों ही 
अधिक मूल्यवान समझकर अनके पीछे लगे रहते है। चाहे जिस बातको 
हम भव्य या सुख-सर्वस्व मान लेते है। हमे अुसमें कुछ जैसा आकर्षण छूगता 
है कि हम अपनी सारी शक्ति और बुद्धि लगाकर असके पीछे पड़े रहते 
है। जिसके पीछे हम पड़े है, वह सत्य है या श्रांति, वह सचमुच सुख 
है या केवल आकपपण, असमें कतेव्य-निष्ठा है या मोह--यह जाचनेंकी 
वात भी हमे नही सूझती । हमारी परंपराको देखनेसे यही मालूम देता है कि 
जिस मार्ग पर आगे बढ़े हुओ, धन, वैभव, सत्ता, जैश्वर्य प्राप्त किये 
हुओ और विद्या, कला या जअिसी तरहका वैगिष्टब प्राप्त किये हुओ लोग 
जीवन-शुद्धिकी दृष्टिसि हम कहा है और हमारी सही स्थिति क्‍या है, 
यह संसारको स्पष्ट रूपसे नहीं बताते। अजिसलिओ किसीका धन, किसीका 
वाहरी ठाटवाट, किसीका आडंबर, किसीकी वाक्पटुता और चातुर्य, किसीका 
सौदर्य, किसीका वल, सत्ता या सामर्थ्य, किसीका कठ-माधुर्य, तो किसीकी 
चित्र-कुशलूता या अैसी ही कोओ आकर्षक विशेषता देखकर हम मोहवबश 
अजुसे ही जीवनकी सार्थकतरा समझने लगते है। असख्य लोग, जिन्हें 
जिनमे से कोओ विशिष्टता प्राप्त नही हुओ है, जिसी अआतिमे जीवन 
विताते है। जिनमें से चाहे जिस बातकों हम जीवन-सार्थकताका साधन 
मानते है और जिनमें से किसी भी प्रकारकी विशेषता प्राप्त न करते हुओ 
अपना जीवन पूरा करते हैं। अिसके सिवा, अपनी गरूत मान्यताके कारण 
जीवनका सही रास्ता भूलकर गलरूत प्रवाहमे पडे हुओको अनका बाहरी 
आडवर देखकर हम जो मान और आदर देते है, जो श्रेष्ठता प्रदान 
करते है, अुससे अनमे सही मार्गका भाव होनेके लिओ आवश्यक जागृति 
कभी नहीं आती। अनेक॑ प्रकारकी दुर्बलताके कारण तथा अपनी प्रतिष्ठा 
संभालनेके मोहमे वे गरूत मार्गसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। वे दरअसर 
सुखी हैँ और अुनका जीवन सफल हुआ है, जिसी भ्रममे हम भी रहते 


है। जिस प्रकार हम सभी भूल-सुलैयाके चक्‍करमे पड़कर जीवन 
कादते हूँ। 


जीवन और जोीवन-शुद्धि श्प्‌ 


ससारके अधिकाश लछोग अपना और अपने कुटुबका जैसे-तैसे 
मिज्जतके साथ भरण-पोपण करनेमे छगे हुओ हैं। फिर भी हरमेकके 
मनमें जीवन-सवधी किसी न किसी अच्चताकी 

आद्शंका चुनाव कल्पना ही नहीं परन्तु कुछ अस्पष्ट आकाक्षा 
भी होती हे। वह आकाक्षा पूर्ण न होनेसे 

प्रत्येक: व्यक्तिको असतोप रहता है। जिन वस्तुओंके अभावसे 
हमें सदा कठिताओ भोगनी पडती है, दुख और कपण्टमें दिन विताने 
पडते है, अुन वस्तुओका जिन लोगोके पास अभाव नही किन्तु विपुलता होती 
है, अन्हे हम विशिष्टता-प्राप्त मानते हैं और वह विशेषता प्राप्त होने 
पर हमारे सभी दुख दूर होगे, हमारी आकाक्षाकी पूर्ति होगी और हमें 
सुख मिलेगा, जैसा हर व्यक्ति मानता है। लेकिन यह परीक्षा या निर्णय 
अधिकाशमे गलत सावित होता हे। किसी भी विशेपताकी प्राप्ति होने पर 
अुसके अभावके कारण जो दुख सहन करने पडते है वे जरूर दूर होते हैं। 
लेकिन वाकीके दूसरे दु खोक़ो और आस विशेषताके कारण ही निर्माण होने- 
बाले अनिष्टोको रोकनेकी शक्ति आस विशेषतामें हे या नहीं, जिसका 
विचार किसीके भी मनमें अधिकतर नहीं आता। वचपनमे रेलमें बैठनेवाले 
बच्चोमे से कजियोके मनमें होता है कि बडे होने पर हम गार्ड बनें तो 
अच्छा। रेलगाडी पर गा्डेकी सत्ता, अुसकी पोशाक, अुसके सीटी बजाने 
और झडी दिखानेका ठाठ और सबके अन्‍्तमें चलती हुओ ग्राडीमें बैठना 
आदि वाते किसी भी वच्चेको आकर्षक लहूगती ही है। वैसे ही शिक्षक 
बननेकी, और वह भी मारनेकी आदतवाला शिक्षक वननेकी, अभिलाषा 
किस विद्यार्थके मनमें पैदा नहीं होती ” (कमसे कम मेरी विद्यार्थी 
अवस्थामे तो विद्याथियोकी जैसी ही मनोदशा दिखाओ पडती थी।) जादू 
तथा तागके खेल और गरीर-सामर्थ्यके प्रयोग देखनें पर आकर्षक लगते 
है और हर युवकके मनर्में वह कछा सिद्ध करनेकी मिच्छा होती ह। 
जिस प्रकार बढती हुओ आयुक्ते अनुसार जिस समय हमे जो भी कुछ 
भव्य और आकर्षक रूगता हे, अूसकी प्राप्तिकी महत्त्वाकाक्षा हम जीवनमे 
धारण करते रहते है । जिनमें से हमारी पसद की हुओ आकाक्षाओं व्यापक 
ज्ञान और अनुभवके कारण जैसे अभी तक गरूत ठहरती गओ है वैसे 
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ही आज भी हम सुख-सम्बन्धी जो कल्पनायें धारण करके जीवन चछाते 
है, वे'भी क्‍या आगे चल कर हमारे बढ़े हुओ ज्ञान और अनुभवके 
आधार पर गलत नही सिद्ध हो सकती ? जिसलिओ जीवनके सम्बन्धमे 
गहराओसे विचार करके जीवनका आदरशे निश्चित करना चाति 


भिन्न-भिन्न महान आकाक्षाओं धारण करके जिन्होंने आुनमें सफलता प्राप्त 
की है जैसे व्यक्तियोके जीवतका हमे अध्ययव करना चाहिये। अुनमे से 
मानवोचित सुख, शाति, प्रसन्नता, धन्‍्यता और सार्थकता किसे प्राप्त हुओ, 
किसका जीवन अपने सवधमे आनेवालोके लिओे सहायक, अन्नतिप्रद और 
प्रेरणादायक बना, किसका जीवन मानव-जातिके लिओ वोधप्रद या 
अनुकरणीय बना आदि वातोका विचार करके हमे जीवन-सवधी 
आदहों निश्चित करना चाहिये। केवल कुछ समयके लिओ आकर्षक या 
बाहरसे भव्य दिखाओ देनेवाले जीवनका परिणाम अस व्यक्ति या दूसरोके 
लिओ कितना शातिदायी और धन्‍न्यता,अनुभव करने जैसा सिद्ध हुआ, यह 
समझकर हमें अपने जीवनका आदरशों निश्चित करना चाहिये। गभीर विचार 
किये बिना केवरू बाह्यत आकर्षक और लाभदायक दिखाओ देनेंवाली 
बातोके पीछे पड़नेमे श्रेय नहीं है। परमात्मासे प्राप्त विवेक-वुद्धिको 


अधिक तीक्ष्ण और तेजस्वी बनाकर जीवनका आदर्श निश्चित करनेमे 
हमें अुसका अपयोग करना चाहिये। 


जीवनका सच्चा अद्ेश्य, सच्चा आदर्श जिन्होंने समझा और 
पुरुषार्थ द्वारा सिद्ध किया है वे लोग घन्य है। प्राप्त मानव-जीवनको 
सार्थक न बनाकर जिन्होने क्षणिक सुखोके पीछे 

जीवन-शुद्धिका प्रभाव जीवनको खर्चे किया, अऑन्होंने व्यर्थ ही जन्म 
लिया और व्यर्थ ही असे खोया, जैसा समर्थ 

रामदास स्वामीने कहा है। जिन्‍्होने जीवन-शुद्धि साधी है, जैसे महापुरुष 
ससारमे सव्वेत्र और सदा वदनीय होते है। ससारमे अब तक अनेक 
सम्राट, अनेक चक्रवर्ती राजा और महान सत्ताधारी हो गये है। अनके 
जमानेमे अनके कानूनो, आज्ञाओं और शब्दोका अल्कघन करनेकी शक्ति 
या हिम्मत किसीमे नहीं थी। पर आज अनके शब्दों और काननोका क्‍या 
मूल्य है? लेकिन जिन्‍्होने मनुष्यमात्रका कल्याण हो जैसे धर्मका 
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ब्न्न 


आचरण किया, समाजमें ज्ञान जौर धर्मका प्रचार किया और अुसके लि 
जिन्हे बहुत कुछ सहना पडा, फिर भी जो ससारके दुश्ल कम करनेका 
* प्रयत्त करते रहे, वे निष्काचन और मसत्ताहीन थे, फिर भी आुनके शब्दोको 
लोग आज भी परम वद्य मानते हैं। सेकडो-हजारो वर्ष पहले आन घब्दोका 
अुच्चारण हुआ था, छेकिन अनका प्रभाव और अनका आदर अब तक वैसा 
ही बना हुआ है। अपनी दुर्वलता या विकारवशताके कारण हम भले ही 
जुनके आुपदेशोंके जनुसार आचरण न कर पायें, फिर भी आन अपदेशो 
और शब्दोके लिओ हममें आज भी श्रद्धा है। यह प्रभाव जीवन-शुद्धिका 
है। चित्तकी निर्मेलता, कर्मोकी परिणुद्धता, सदुगुणोंकी पूर्णता, नित्य जाग- 
रूकता, विवेककी सूक्ष्मता और प्रगल्भता आदिसे यही सिद्धि हमे भी 
प्राप्त करनी है। सपारके समस्त ज्ञान, विद्या, कला, भक्ति, योग आदि 
साथनो द्वारा यही भूमिका हमें सिद्ध करती है। मनुष्य-जन्म पाकर हमें 
जिस स्थिति तक पहुचना है। हमारे जीवन और गुद्धिका यही सबंध है 
और यही हमारे जीवनकी विशेषता है। यदि वह प्राप्त हो जाय तो 
मानव-जन्म पाकर दूसरा कुछ सिद्ध करता वाकी नहीं रह जाता। 


विचार करनेसे यह ध्यानमे आयेगा कि हर व्यक्तिके मनमे शुद्धिके 
विपयमें अुचित कल्पना रहती है, अितना ही नहीं, परतु वैसा बननेकी 
भिच्छा और स्वाभाविक रुचि भी होती है। अन्न, जल, 

जीवन-शुद्धिके वस्त्र, वरतत, घर और दूसरी जिस्तेमालकी चीजे 
प्रयत्तकी आवद्यकता स्वच्छ हो जैसा सभी चाहते हूँ । हमारे साथ रहनेवाले 
व्यक्ति भी स्वच्छ रहे असा हम चाहते है। भले ही 

परिस्थिति, कुछ आलस्य, जडता आदि कारणोसे हम अनेक वातोमे 
अस्वच्छता चला लेते है, सहन कर लेते हैं, छेकिन हमारी स्वाभाविक 
रुचि तो स्वच्छताकी ओर ही होती है। अन्धेरेकी अपेक्षा प्रकाश, अज्ञानकी 
अपेक्षा ज्ञान, दुर्बहताकी जगह बल, दरिद्रताकी जगह समृद्धि जैसे 
हमे स्वभावत प्रिय है, वैसे ही स्वच्छता भी हमे प्रिय है। यह स्वाभाविक 
होने पर भी हम अपने सनकी पवित्रता साधनेमे, जीवन-शुद्धि प्राप्त 
करनेमे और सद्गुणसपन्न बननेंमें अत्यत अुदासीन है, यह बडे आइचर्य 
ओर दु खकी वात है। मानवोचित सुख तथा मानवता सिद्ध करनेकी 


है 
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सभी प्राधियोंग मनाय श्रेशद्े है, र्ये मनु गुर बढ़ता है । 
लेकिन क्या दरअसल यह सेणभ है? सुदमभ हरि ले विलार हारने घर मादुम 
होगा कि जहां कुछ सातोंगें नह ख्रेष्य हे, डा दुस बारो्से यह धरा 
कहलाने योग्य नही है। मनप्य जब शिफरीे संगसपू कक, खराबी संदिगे 
बरतता है, वर्मानरण पररता £ यह खेब्ठ फऑाडासे सारा सोया है । 
कितु अपने आपको बद्धिमान सम सनेबा झा मसय जब अधिवाडशि, रब- दसासि, 
केवल अपनी वृत्तियोंके अनुसार बरतमर थाने तथा दुसरोके पु सता 
कारण बनता है, तब वह श्रेप्ठ नहीं माना जा सफता। फकेंबल रवालंक्ले 
लिओ छल-कपट, दुष्दता, अन्याय और अत्याचार करनेबाजा बुद्धिमान 
प्राणी मनुष्यके अतिरिकत दूसरा कोओ दियाओी नहीं देता तब वहू सब 
प्राणियोमे श्रेष्ठ है, यह कहनेका अर्थ अुसके किये हुओ दोपोमे बुद्धि करना 
ही होगा। मनुष्यके अतिरिक्‍त दूसरे प्राणी केवल कुदरती धर्मोत्र अनुसार 
बरतते हू। अुनकी जिच्छाओं, भावनाओं, वासनाओं तथा विकार सब मर्यादित 
होते हैँ। कुदरतने अन्हे जैसा निर्माण किया है और जो विकार तथा 
भावनाओं अनमें रखी हूँ ओन्हीके अनुसार वे बरतते हैँ। अनमें विकार 
है, लेकिन वे केवल प्रकृति-धर्मके अनुसार है। अुनमे संयम भी है, केकिन 


वह अयलवपूर्वक सिद्ध किया हुआ नही है। वह प्रकृति-धर्मके अनुसार 


श्रेष्ठ जीवनकी शिक्षा २९ 


है। जिसलिओ अओन्हे विकारोके लछिझे दोप तथा सयमके लिओे श्रेष्ठ पद 
नही दिया जा सकता। विकार और सयमके भले-बुरेपनका ज्ञान प्राप्त करके 
बुन्हें कम-अधिक करनेकी शक्ति और वुद्धि आुनमें नही होती । मनुष्यमें जिस 
प्रकारकी बुद्धि और शक्ति होने पर भी अुसका आअपयोग न करके विकारोके 
पीछे छूगकर तथा सयम त्यागकर अुसने विक्ृति निर्माण की है और 
असे बढाया है। यह बात असकी श्रेष्ठताके लिम्रे शोभनीय नही है। अविवेक, 
असयम, विकृृतिकी बुद्धि और सयमका अभाव मानव-जीवनमे पूर्ण रूपसे 
दिखाओी दे तो असे श्रेष्ठ कैसे कहा जाय ? ओक बात निद्ञक रूपसे कही 
जा सकती है कि विवेक, और सयमसे अपने विकारोको काबूमें छाकर, 
जिच्छाओ और वासनाओको रोककर, प्रकृति पर विजय प्राप्त करके सस्क्ृति 
निर्माण करनेवाली विभूतिया मानव-जातिमें पैदा हुओ है। अपना जीवन 
सदा दूसरोके लिखे खर्च करनेवाले, सदुवर्मानुसार आचरण करके शाति 
प्राप्त करनेवाले और जीवनको सार्थक वनानेवाले व्यक्ति मानव-कुलमें 
ही पैदा हुओ हैँ। सत्यके लिझे प्राणोकी परवाह न करनेवाले, व्यक्तिगत 
सुख-दु खोका विचार न करके मानव-जातिके सुखके लिखे और दु ख़को 
मिटानेके लिओ अपना सर्वस्व अर्पण करनेवाले व्यक्ति मानव-वशमे ही निर्माण 
हुओ है। आओन्होने मानव-जातिमे वढी हुओ विक्रतिका नाश करके केवल 
प्राकृतिक धर्मोका भी नियत्रण करके अच्च सस्क्ृति निर्माण की है तथा 
मानव-जातिको श्रेष्ठताकी ओर ले जानेका प्रयत्न किया है। जैसी कुछ 
विभूतिया, मैसे कुछ धर्मनिष्ठ व्यक्ति, मानव-समाजमे निर्माण होनेसे मानव- 
जातिको श्रेष्ठ कहलानेका आधार प्राप्त हुआ है, जितना ही कहा जा 
सकता है। लेकिन जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि मनुष्यमात्र दूसरे 
प्राणियोसे श्रेष्ठ है। जिन्होंने मानव-जातिके लिखे श्रेष्ठ सस्कृति निर्माण 
की, विवेकका आधार लेकर सयमकी सहायतासे क्षुद्र मनोवृत्तियोको रोका 
ओर अपनी अन्नति साथी, वे ही श्रेष्ठ कहलाने योग्य है। आअुनके नाम 
पर हम सब अपनेको श्रेष्ठ माने, यह आचित नहीं मालूम होता। सत 
सज्जनोने मानव-सस्क्ृति निर्माण की और आुसके अनुसार अन्होने आचरण 
किया । ओऑन्होने हमे सस्क्ृतिके पाठ सिखाये। आुनके आदेश और अपदेशके 
अनुसार बरते तो हम भी भुनकी तरह अआन्नत बनेंगे और दूसरे सब 
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प्राणियोसे मानव प्राणी श्रेष्ठ है, जिस समझ और मान्यताकों हम अपने 
आचरणसे सत्य कर बतायेगे। 


ससारके सभी सत-महात्मा कहते आये हैं कि जीवनको व्यर्थ न 
खोओ, सदा जाग्रत रहो। यदि जाग्रत न रहोगे तो अनेक ल्षुद्र वातोंमें 
तुम्हारा जीवन व्यर्थ खर्च होता रहेगा। तुम्हारे संबधी, निकटके लोग 
तथा मित्र निकम्मी बातोमे तुम्हारा जीवन खर्च कर देगे। तुम्हारे 
निकटके लोग, तुम्हारे मित्र यदि विवेकी, सबमी और जीवनके विषयमे 
अच्च विचार करनेवाले न हुओ, तो अपने क्षुद्र हेतुओकी सिद्धिमे वे 
अपना जीवन व्यर्थ बितावेगे, और अपने क्षुद्र हेतुओके लिओ तुम्हारी 
सहायता लेकर तुम्हारे जीवनका भी अपयोग करेगे। यह अपदेश सत- 
महात्मा करते आये है। परल्तु अुनके सदुभावनापूर्ण अपदेशकी ओर हम 
ध्यान नही देते। व्यवहारमे देखा जाता है कि कोओ निठलला आदमी 
अपना फुरसतका समय वितानेके लिओ काममे लगे हुओ व्यक्तिके पास 
जाकर गप्पे हाकता है, तो कभी ताश खेलनेमें अपना तथा दूसरोका समय 
विगाड़ता है। ओक व्यसनी व्यक्ति दूसरे अनेकोकों व्यसनी बनाकर अपना 
और दूसरोका जीवन बिगाड़ता है। मनुष्य अपने जैसा दूसरोको बनाकर 
अपनी वृत्तियोको ज्ञात करता है। जिस प्रकार हम सब ओक-दूसरेकी बुरी 
वृत्तियोमे परस्पर सहायता करके व्यर्थ जीवन बिताते हैं। जीवनको सार्थक 
बनानेके लिओ हम ओक-दूसरेके सहायक नही बनते, पर जीवनको व्यर्थ और 
हानिकर कामोमे बितानेके लिओे ओक-दूसरेकी मदद करते है। परमात्माकी 
दी हुआ विशेष बुद्धिका सदुपयोग करके हम अपने जीवनको सार्थक नहीं 
करते। जिसका कारण यह है कि भले ही हम मुहसे अपनेको मनुष्य ,कहते 
हो, लेकिन वास्तवसे हम मानवताके सच्चे. अपासक नही हैं। जीवनका 
शुच्च अुद्ृच्य हमने घारण नहीं किया है। चित्तमे आठनेवाली 'वृत्तियोके 
शमनसे जो कुछ तात्कालिक सुख या स्वास्थ्य मिलता है असके पीछे 
हम छगें हुओ है। हमारी वृत्तिया योग्य है या अयोग्य, वे धम्ये है या 
अधर्म्य, अुनके शमनमें मानवताका विकास है या ह्ास, यह विचार न करके 
हम केवल अपनी वृत्तियोके प्रवाहके अनुसार चलते है। जैसे प्रयत्तनसे जिस 
भवाहकों अधिक वेग मिलता है और अस वेगमे हमारा जीवन चलता है। 
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सेकिन लिस प्रकारके जीवनमे हमे सुख प्राप्त होता ही है असी बात नहीं 
है, बरित्न 5 सझा अउनय ही अधिक होता है। फिर भी आस प्रवाहको हम 
टाए नहीं सकते, रोफ नहीं सकते था अुससे बाहर निकरू नहीं सकते। 


जैसी पारी स्थिति हैं और लिसीमें दिवस, मास तथा वर्ष बीतते बीतते 
हमारा जीवन पूरा टो जाता है। 


हम नव सुप्रकी जिच्णछा रफते हैं, छेकिन कुल मिलाकर देसें तो 
यु सकी सनुभृति ही हमे अधिक होती है। अिसका कारण हमारी आजकी 
सशीपर जीवन-पद्धति है। हमारा मनोथर्म ही अैसा बन गया है कि हमे सुखकी 
अपेक्षा हु लव तीउता ही अधिक महसूस होती है। सुसके समय मनुप्यको 
अपनी सुरी अयस्याका भान तक नहीं होता। दु सकालीन अवस्थाका 
स्मरण होने पर चालू सुसकी परिस्थितिका अुसे भान होता है या दूसरोके 
हु प देखफ़र अपनी सुसद स्वितिका भुसे भान होता है। वरना सुखके 
समय भी बसे सुसका सतत भान नहीं रहता। सुलकी अनुभूति आओसे तीक्न 
नहीं मालूम होती। सुर भुसे अपने अधिकारकी वस्तु मालूम होने रूगती 
है। हम प्रत्येक सुपर भोगनेके अधिकारी और योग्य हूँ, असा ही भुसे 
सदा लगता हे। अुसकी सुठ्ी अवस्थाके छिमे दूसरोकी भल्ाओ, क्षुदारता 
और श्रम कारण है, असा प्रत्यक्ष दिवाओ देने पर भी वह समझता है कि 
आअुसका सही फारण सुस्त भोगनेकी अुसकी अपनी योग्यता ही है। यही कारण 
है कि सुपके विपयमें वह किसीका आुपकार या कृपा माननेकों तैयार नहीं 
होता। लिकित दु सके विपयमें भें ही केवछू अपनी मूर्सता या दोपके 
कारण ही अुसे दु ज्ञ भोगना पडा हो, फिर भी अआसे वैसा नहीं ऊरूगता। 
दूसरे किसीके दोपके कारण यह आपत्ति मुझ पर आओ है, जैसा ही वह 
समझता है। अपने आपको निर्दोप मानकर हमारे दु खोके कारण दूसरे 
ही है भैसा हम समझते हैं, और दुख हमारे दोषोका फल या परिणाम 
है असा न समझनेके कारण अुसकी तीत्रता भी मनुष्यको अधिक लगती है। 
स्वाभाविक ही मनुण्यकों सुखसे दु खकी अनुभूति अधिक तीज्र होती है। 
लेकिन जब वह यह समझता हे कि मेरा दुख दूसरोके दोपोका परिणाम 
है तब अुसे यह अन्याय छूगता है और जिससे अुसके दु खकी तीक्रता 


३२ विचार-दर्दोन 


और भी बढ जाती है। जैसी स्थितिमे मनुष्यकों चित्तकी स्वस्थता -- शाति 
कैसे मिल सकती है?” 


जिस गलतफहमी और अरातिसे निकलकर जीवनको सार्थक करना 
हो तो अपने सुख-दु खके कारणोको हमे सूक्ष्मता और गहराओसे दूढ़ना 
चाहिये | अतर्मुख बनकर आत्म-निरीक्षण और परीक्षणकी आदत हमे डालनी 
चाहिये। हमारे सुख-दु खके लिओ हमारे अपने और दूसरोके गुण-दोप कितने 
अजमे कारणभूत है, खिसकी हमे खोज करनी चाहिये। यह अतर्मुखता 
और आत्म-परीक्षण साधे बिना हम गरूत मार्गसे जाये, तो हमे जीवनमे 
जिस सत्य और अनमोल वस्तुकी प्राप्ति 'करनी है वह कभी नहीं होगी। 
असके लिओ हमे जीवन-विषयक अच्च आकाक्षा धारण करनी होगी और 
असके लिओ प्रयत्नशील रहना होगा। अंतर्मुखता और आत्म-परीक्षणके विना 
हमे सच्ची स्थितिका ज्ञान नही होगा और हम अपने सुख-दु खोके यथार्थ 
कारण नही जान सकेगे । सुख-दु खके कारण जाने विना हम अपने दु खोका 
नाश करके सुख प्राप्त नही कर सकेगें। अपने अहकार और ममत्वके 
कारण हम अपने आपको सदा निर्दोष और दूसरोसे अच्छा मानते है। 
अैसी अतर्मुखता और आत्म-परीक्षणकी आदत डाले बिना जिस दोषसे हम 
छुटकारा नही पा सकेगे। हमे जो सुख प्राप्त हुआ है अुसके लिओ कजियोको 
कष्ट सहना पड़ा है और आज भी सहन करना पडता है यह विचार 
हम नहीं करते, और हमारा सुख हमारे पुरुपार्थवा फल है और जिससे 
भी आगे बढ़ कर दूसरोके सुखके लिओे भी हमी कारणभूत है, औैसा हम 
मानते हैं। परन्तु हमें जैसा कभी नही छूगता कि हमारे अपने और दूसरोके 
कितने ही दु खोके लिओे हम कारण बनते है। जिसका कारण अतर्मुखता 
ओर आत्म-परीक्षणका अभाव ही है। हमारी जिस कमीके कारण हममे छिपे 
हुओ अन्य कओऔ दोषोकी तरफ हमारा ध्यान नही जाता। अतर्मुखता और 
आत्म-परीक्षण दर्पणकी तरह हैं। जैसे अपना ही मुख बिना दर्पणके हम 
देख नही पाते, अुसी तरह हमारे ही दोष बिना अतर्मुखताके हमारे ध्यानमें 
नही आते। 
सत-महात्माओने मनुष्यके षड्रिपुओका वर्णन किया है। अुसे पढकर 
यदि हमें जैसा न छगे .कि वह हमारे ही रिपुओका वर्णन है, तो असे 
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पढनेका आात्मोज्नतिकी दृष्टिसे हमारे छिओे कोओ आअुपयोग नहीं। छह रिपु 
हरभेकके घरोरमें रहते हैं और वे सबको ठगते और दु न देते हैँ, जैसा 
सामान्य वर्णन पढकर हमारे गले वह आुतरता तो है, लेकिन वे ही रिपु 
हममें भी है असा हमारे गले नही भुतरता । गले अुतर भी जाय तो वह 
हमें रुतता नहीं है । जगतके मनुष्यमानमें दोप है, यह हम भी मानते 
हैं। लेकिन अुसका अर्थ हम असा करते हैँ कि हमें छोडकर अन्य हर 
मनुष्यमें दोप हैं। थैसा अर्थ हम बिना समझे करे या समझन-बूझकर 
करे, तो भी आससे सृष्टिकि कानून और मनके घर्मं बदछते नहीं। आुलठे, 
हमें जिन बातोमें सावधान होकर प्रयत्नशील रहना चाहिये अुनकी अपेक्षा 
कानेसे हमारे भीतरके रिपु प्रवछ होकर अनेक दोपोकी वृद्धि करते 
है। वास्तवमें सत-महात्माओने हमें सावयान करनेके लिमे ही हमारे 
रिपुओका वर्णन किया है। 

हमारे काम-क्रोध, छोभादि विकारोके कारण हमारा जितना नुकसान 
होता है, अुनके कारण हमारे जीवनमें जितने दु खके प्रसग आते हैं, भुतना 
हमार। अहित दूसरा कोओ नही कर सकता । अथवा अतने दु खके प्रसग 
भी दूसरोके कारण हमारे जीवनमें नहीं आते। यह नच्ची स्थिति है। 
क्षिसे ध्यानमें रखकर अुन विकारोको कावूमे लानेका प्रयत्न हम करे, तो 
हमारे बहुतसे वर्तमान दुख आसानीसे नप्ट हो जायेंगे। हमारे जीवनका, 
आसके छोटे-बडे कृत्यो और घटनाओका तथा हम बोलते है आन शब्दोका 
अवलोकन, पृथक्करण या सणोधन करे तो हमारे दु सोके कारण हमारी 
समझमे आ जावेगें। कारणोके ध्यानमे आने पर दृढ निश्चयसे हम अुनका 
नाण करे, तो हमारे दु ख नष्ट होगे मौर हम सुखके मार्ग पर चल सकेगे । 

हम अच्छे अच्छे ग्रथोका अव्ययत् करते हैं, महान पुरुषोके जीवन- 
चरित्र पढते है। लेकिन अुनका जीवनमें अुपयोग करनेके लिओे हम सूक्ष्म- 
दर्शो या विवेकी न बने और वैसा प्रयत्न न करे, तो यह सब पढनेसे 
क्या लाभ ? चिकित्सा-शआास्त्रके ग्रथ पढकर अपने रोगका निदान करना 
हमे न आये, हमे रोगका कोओ आअुपाय न मिले और मिल'जाय तो भी 
अुसका हम आुपयोग न करे, तो शुस पठनका क्‍या लाभ ? केवछू मनोरजनके 
लिओे बैसे ग्रथोका पढना जीवनकी अन्नतिकी दृष्टिसे काभदायक नहीं है। 


वि २-३ 
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गीता, अपनिपद्‌, रामायण, महाभारत और सतों तथा महापुरुषोके चरित्र 
केवल मनोरजनकी दृष्टिसे पढे तो अुससे जीवन नहीं सुधरता। तत्त्व- 
जञानके ग्रथ पढकर हम अपना जीवन अन्नत कर सके, जैसी दृष्टि हमें 
न मिले तो असका क्या राम ? रामायणका स्वाध्याय करने पर भी हममे 
माता-पिताकी भवित, वदुप्रेम, कुटुब-वत्सलता, धर्मनिष्ठा, णरणागतके 
लिओ कारुण्य, दीन-दु्खियोके प्रति समभाव आदि गुण न आवे, सौतेली 
माके मत्सरसे किस तरह कुट्बका नाग होता है यह ध्यानमें आने पर भी 
हम अससे वोध ग्रहण न करे और दूसरे विवाहका मौका आवे तव घरमे 
रामायण मचनेकी सभावना होने पर भी हम दूसरा विवाह करे, हमसे 
माता-पिताका द्रोह और वंबुद्रोह हो, तो रामायण पढ़नेसे क्या लाभ ? 
सद्ग्रंथोसे अपदेश ग्रहण करके असे अपने जीवनमे अतारना है, यह अद्वेश्य 
सद्ग्रथोके पढने और सुननेके पीछे न हो, तो अुसका जीवन पर कोंओऔ 
अदात्त परिणाम नहीं हो सकता | अिसलिओ वाचन या श्रवण जीवन-निर्माणके 
लिओ करना है, अँसी दृढ़ श्रद्धा और अद्वेश्य असके पीछे होना चाहिये । 
वाचन या श्रवण मनन और चितनके लिओ करना चाहिये। मननसे 
अर्थवोध निकाकूकर, असका सार लेकर असे आचरणमे आतारनेका हमारा 
हेतु होना चाहिये। मननसे निष्कर्षके रूपमें निकाछा हुआ अपदेण हमारे 
जीवनमें कैसे और कहां अपयोगी हो सकता है, यह देखनेके लिओ अपने 
दोप और कमियां हमारे वध्यानमें आनी चाहियें। और जिसीलिओे अत- 
मुखता तथा आत्म-गोवन आवश्यक हेँ। सत-महात्मा हमें अिस विषयमें 
जाग्रत और सावधान रहनेका जिशारा करते आये है। काम, क्रोध, 
लोभ आदि विकारों और समत्व तथा अहंंकारके कारण हमारे भीतर 
आठनेवाली मनोवृत्तियोके गमन तथा तृप्तिके पीछे हम न छगे, जैसा वे आत्क- 
टतापूर्वक कहते आये हैँ। अुनके कथनके रहस्य और अद्देश्यको पहचानकर 
अुसका आअपयोग दु खोको कम करने और सुखकी वृद्धिके लछिओ हमे करना 
चाहिये । जिसीसे हमारा जीवन सुखी -औरः- सार्थक बनेगा और हमारे 
जीवनसे मनुप्य दूसरे प्राणियोसे श्रेष्ठ है यह सिद्ध होगा। 
स्वच्छदता, स्वेच्छाचार और असयमसे मनुष्य सुखी नहीं होता। 
संयम, दृढ़ता, नियमवद्धता, विवेक, पुरुषार्थ आदि सद्गुणोसे ही वह 
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सुखी वन सकता है। धन, वल और विद्यासे मनुष्य सुखी नहीं होता। 
जिनका अपयोग दूसरोके कल्याणके लिओे करनेसे ही वह सुस्ती होता हे। 
किस भिद्धान्तको हमें अपने धर्ममय जीवन-व्यवहारसे सिद्ध करना चाहिये । 
जितनी बडी जिम्मेदारी मानवके रूपमे हम पर है यह समझकर हम 
बरतें तभी मानव-जीवन श्रेष्ठ है जैसा कहनेमें कुछ अर्थ है। विक्ृतिकों 
नप्ट करके तथा प्रकृतिको कावूमे लाकर मानव-सस्कृतिका विकास करके अुसे 
भुत्तरोत्तर घुद्ध करना चाहिये । यही श्रेष्ठ जीवनकी गिक्षा है। जिस बातको, 
अिस जिम्मेदारीको कभी भूलना नहीं चाहिये, यही जिस लेसका रहस्य है। 


द्द्‌ 
शुद्ध सकल्प और अुसका विकास 


अच्छे फलोके लिये बीजसे लगाकर जमीन, खाद, पानी, सार-सभाल, 
रक्षण आदि सभी बातोके प्रति हमें सावधान और तत्पर रहना पडता है। 
अनाज सूव पके और कसवाला पके जिसके लिग्रे हमे सब तरहका परि- 
श्रम करना पडता है। जिसी तरह किसी भी व्यावहारिक कार्यकी सिद्धिके 
लिओ हमें तत्पर और सावधान रहना जरूरी है। भूल होने पर कार्यसिद्धि 
नहीं होती । यही न्याय मानव-जीवन पर भी छागू होता है। मानव- 
जातिमें आअत्तरोत्तर मानवता बढती रहे, वह सुखी वने, जैसा यदि हम 
सब चाहते हैँ तो जिसके लिओ हम सबको प्रयत्तगील रहना चाहिये। 

फल-फूल, अन्न-वस्त, आअुपयोगी पशु-पक्षी --- सबके बारेसे अुनके 
गुण, वर्म, जाति और आुपयोगिता आवियें मनुष्य सदा सुधार और वृद्धिके 
प्रयत्न करता है। जिसी तरह मनुष्यमे निहित मानवताकों बढानेके लिओ, 
अुसके गुणोकी शुद्धि और वृद्धि करके अुसकी अपयोगिता बढानेमें हमें 
प्रयत्तशील रहना चाहिये। सपूर्ण मानव-जातिकी जैसी जिम्मेदारी आठानेकी 
उगक्ति और योग्यता किसी भेक व्यक्तिमें नही हो सकती, यह सच है। 
लेकिन जिसमें भी सदेह नही कि यदि हर व्यक्ति अच्छा वननेंका प्रयत्न 
करे और दूसरोके जैसे प्रयत्वमे मददगार बने, तो अुससे हम सबकी मानवता 
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बढ़ेगी और हम सव सुखी बनेंगे। हम केवल अपने अबबा बिलकुल 
निकटके कुटुवियोके सुखसे ही सुखी नहीं हों सकते, यह हमें पूर्ण हपसे 
समझ लेना चाहिये। असा सुख मनुप्यके लिये शोभनीय नही #। जिसलिये 
जो सुखी वननेकी जिच्छा रखते है आऑन्हें चाहिये कि वे सबके सुखका 
विचार करे और असके लिखे प्रयत्नगील भी रहे। अँसे प्रयत्नोमे ही मान- 
वता है और जिसी मार्गसे हमारी मानवताकी वृद्धि होगी। जिस प्रमाणम 
दुनियाके साथके हमारे सवधोमे वृद्धि होती जाती है, असी प्रमाणमें हमारा 
मन भी विज्ञाल बनता रहना चाहिये। परिवारके सव लछोगोकी चिता 
रखकर अनके सुखके लि प्रयत्न करनेवालेको परिवारमे श्रेष्ठ समझा 
जाता है। अुसी तरह जो छोग समाज, राष्ट्र तथा मानव-जातिके चुख तथा 
कल्याणकी चिता करते है अन्हीको हमें श्रेष्ठ समझना चाहिओ। क्योकि 
वे व्यक्तिगत सुखका लोभ न रखकर दूसरोके सुखके लिओ प्रयत्न करनेवाले 
अर्थात्‌ मानवताके अपासक होते है। यह आुपासना मानव-धर्मके निरन्तर 
आचरणसे ही हो सकती है। 


जिस आपासनाको स्वीकार करके अआसके लिशे प्रयत्नगील बने, तो 

हम जिस मार्गमें सफल हो सकते हैँ। प्रयत्तनसे वृक्ष पर अच्छे फल लग 
सकते हैँ, खेतमें अधिक फसल अवजाओ जा सकती है; संदर मकान तथा 
आकर्षक और आनदप्रद अपवन तेयार किये जा सकते ते हैं, अपयोगी 
आ्रणियोकी जातियोमे सुधार कर सकते हूँ। वुद्धिके असीम सामर्थ्य और 
विलक्षण प्रयत्नसे मनुष्य आकाश-पातालरू सब जगह विचरण करनेमें और 
कुछ ही क्षणोमे लाखों मनुष्योंका सहार करनेंगें समर्थ बन सका है। 
यदि वह सदहेंतु धारण करके मानवताके मार्गसे सुखी वननेका प्रयत्न 
करे और ससारमे मानवताकों वढानेमे अपनी सारी शक्ति तथा वृद्धि 
लगाये, तो अुसमें वह अवश्य सफल होगा। मानव-जातिको अस्तित्वमे 
आये हजारो वर्ष हो गये हें। अब भी यदि असमे मानवताका पूर्ण 
विकास न हुआ हो, तो जिससे निराग होनेंकी कोओ वात नहीं हैं। 
यह सच है कि हन सबमे अभी बहुत सकुचितता और स्वार्थ॑वद्धि है । 
अपने आदर्णसे भी हम बहुत दूर हैं।-ओक समय बैसा था जब मनष्य 
मनुष्यको खाकर जीवन विताता था। यनमे मनृष्यों तथा पणओकी वलि 
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देनेमे वह पुण्य मानता था। वही मनुष्य आज दूसरे मनुष्यके लिझे अपयोगी 
बननेमे, अुसके दु खोका निवारण करनेमे तथा परोपकारपरम धन्यता मानने 
लगा हैँ। वह अन्य मनुष्यों तथा अन्य प्राणियोके प्रति सहानुभूति, दया, 
अनुकपा रखने जितना करुणाशील वना है। वात्सल्य, प्रेम तथा अुदारताके 
भाव असके रक्‍तमें वश-परपरासे आये है। यह परिवरतेन अविस्मरणीय है। 
अपना बलिदान देकर दूसरोका रक्षण करनेवाली विभूतिया मानव- 
समाजमे ही पैदा हुओ है। भेक ही ओरवरने हमारा निर्माण किया है, 
जिसलिओ हमे सबके साथ समता तथा आत्मीयताक। आचरण करना 
चाहिये -- जैसे अुदात्त तथा सर्वेब्यापी प्रेम प्रकट करनेवाले महान 
वाक्योका अच्चारण जिनके मुहसे हुआ और जिन्होंने अपना जीवन भी 
तदनुरूप बनाया, असे श्रेष्ठ मनुष्य भी जिसी जातिमें सब देशोमें पैदा 
हुओ हैं । भुनके अपदेशोके फलस्वरूप हम सबमें योडी-बहुत मानवता प्रकट 
हुओ हे। अुसी मानवताकों बढानेंका हर व्यक्ति सकल्प करे और प्रयत्न- 
शील रहें, तो वह श्िस मार्गमे आगे बढ सकता है। फिर हमारे लिखे 
निराणाका कोओ कारण नही रह जायगा | मानव-जीवन परमात्माकी ओरसे 
हमें मिला हुआ महान वरदान हे। आअुसका महत्त्व समझकर, आअसका अुपयोग 
करके जीवन सार्थक करनेकी अुच्च महत्त्वाकाक्षा हम रखे, तो हममें तथा 
ससारमे भिष्ट परिवर्तत हुओ बिना नहीं रहेगा। हम जीवन-शुद्धिका 
सकल्‍प करे, सद्गुणोकी वृद्धिके लिझे धारणा-शक्तिकी आराधना करे, 
तो यह वात हमें कठिन प्रतीत नहीं होगी। मानव-घर्मका पालन हम 
जीवनमे करते रहे, तो हम मानवता सिद्ध कर सकेगे। 


अुत्तम बीज, अचित सार-समाल, अतुके अनुसार देखभाल आदिसे 
वृक्ष पर अच्छे फल लगते हैं। यह वात तो प्र॒त्यक्ष ही है। जिससे हम 
अचित वोध ग्रहण न करे, तो हमारा ज्ञान वेकार है। वाजारमे हम 
अच्छे और सुदर फल पहले पसद करते है। फिर आन फलोकी 
जातिकी पूछताछ करते है। आम हो तो आफुस, पायरी, छूगडा 
आदि किस जातिके है, जिसकी जानकारी प्राप्त करते है। अुनकी जातिसे 
अुनके गुण-धर्मका पता चलता हे। जब फलके विपयमें हम जितना ध्यान 
देते है, जितनी; साववानीसे काम लेते हैँ, तब मानव-जीवन जैसे महत्त्वके 
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विपय पर हमे कितने अधिक दीर्घ, भुदात्त और व्यापक दृष्टिसे विचार 
करना चाहिये। फल अच्छी जातिके, सुदर, स्वादिष्ठ, मधुर और स्वास्थ्य- 
प्रद तथा अधिक दिनो तक टिकनेवाले ओव अन्य सभी गुणोसे युक्त हो 
जैसा हम चाहते है। फल ही नहीं, फूलोके विषयमे भी हमारी यही 
चाह रहती है कि वे सुदर हो। अन्न, वायु, जल, घर, घरके लोग, 
नौकर, पडोसी, जानवर तथा पशु-पक्षी ही नही, हमसे सम्बन्धित प्रत्येक 
वस्तु अच्छी होनी चाहिये जैसा हम चाहते है। हम यह भी चाहते 
है कि हमे किसीसे भी दु.ख न हो। स्त्री चाहती है कि अुसका पति 
अच्छा हो। पति भी चाहता है कि असकी स्त्री सेवापरायण और सदूगुणी 
हो। भले ही हम माता-पिताके भक्त न हो, फिर भी हमारी सतान हमारी 
भक्‍त और आज्ञाकारी बने, अैसी हमारी जिच्छा होती है। सब अच्छे 
हो तो हमे किसीकी ओरसे भय न रहे और हम निश्चित हो जाये, 
जैसा हमे लगता है। लेकिन हम दूसरोसे जो जिच्छा और अपेक्षा रखते 
है, वैसा बरताव हम भी दूसरोके साथ करे, जैसा विचार कितने लोग 
करते हैँ? प्रत्येक व्यक्ति हमें सुख दे, कोओ हमें ठगे नही, हमारे साथ 
अप्रामाणिकताका व्यवहार न करे, असत्य, दुष्टता या कपटका व्यवहार 
न करे और हमारा अपमान न करके हमे मान-प्रतिष्ठा दे -- जैसी 
हरओककी जिच्छा रहती है। स्वार्थी, दुष्ट, कपटी और मूर्खको भी अँसा 
ही लगता है। लेकिन क्या हम भी अपने जीवनका जैसा अद्वेश्य रखते 
हैँ कि दूसरोके साथ सौजन्यका व्यवहार करे ? दूसरोसे अच्छे व्यवहारकी 
अपेक्षा रखनेके लिझजे हममे मानवताकी जरूरत नहीं है, परन्तु हम 
दूसरोसे जैसे व्यवहारकी अपेक्षा रखते है, वैसा व्यवहार दूसरोके साथ 
करनेके लिओ मानवताकी जरूरत है। वह हममे निर्माण न हो, असकी 
रुचि भी हममे पैदा न हो, तब तक दूसरोसे हम जैसी ही अपेक्षा रखते 
हैं और अपने आचरणके विषयमें लापरवाह रहते है। अगर प्रत्येककी 
यही भूमिका रहे तो हम सुखी कैसे होगे ? 


जीवनके विपयमे सामुदायिक तथा अदात्त दृष्टिसे विचार न करनेके 
कारण हम सबकी यही भूमिका है। अच्छी बातोका आचरण पहले दूसरे 
करे, और अस्तमे बुरा व्येवहार करना अशक्‍्य हो जाने पर ही हम 
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अपने आपको सुखी नहीं समझते ? चेहरा दर्पणमे भी दिखाओ देता है 
और गदे पानीमे भी दिखाओ देता है। परन्तु समझदार व्यक्ति गटरके 
गदे पानीसे अपना चेहरा देखकर आनन्द लेना पसद नही करेगा। सुखके 
विपयमे गहराओसे विचार न करनेके कारण पवित्रतासे न मिले तो 
अपवित्रतासे, अदारतासे प्राप्त न हो तो कृपणतासे, प्रामाणिकता और 
सचाओसे न मिले तो अप्रामाणिकता और असत्यसे, सामथ्यका अभाव 
हो तो दुबंढतासे और वीरताके अवजमे डरपोक बनकर सुख भाप्त 
करनेका, जीवनकों सुखी और सुरक्षित बनानेका हम प्रयत्न करते है। 
लेकिन जिस मार्गसे सच्चा सुख कदापि नहीं मिरू सकता। ससारके सभी 
महापुरुषोनें अकमत होकर यही आपदेश दिया है। 
हममे सदा स्फर्ति, अत्साह और गतिशीलता बनी रहे, जिसके 
लिओ कोओ महान आकांक्षा: हमारे मनमें होनी चाहिये। जिस प्रकारकी 
आकाक्षाके बिना हममे पुरुपार्थ प्रकट करनेकी प्रेरणा ही जाग्रत नहीं 
होगी। अुसके बिना हमारी सुप्त शक्तिया कभी भी जाग्रत नहीं हो 
सकेगी और हम सही मार्गसे प्रयत्तशील नही बन सकेगे। वह आकाक्षा 
पवित्र, अदात्त और मानव-जन्मकी शोभा बढ़ानेवाली होनी चाहिये । भूखकी 
तृप्ति और आरोग्य तथा बलूकी प्राप्तिकि छिजे. आहार आवश्यक है.-। 
कितु कोओ भी सस्कारी व्यक्तित जैसे क्षुधासे अत्यत पीड़ित रहने पर भी 
किसी प्राणी या मनुष्यका जूठा भोजन नहीं करता, वैसे ही मानवताकी 
सिद्धिका जिच्छुक व्यक्ति मानवताकों शोभा न देनेवाले कलूकित मार्गसे 
सुखग्राप्तिकी जिच्छा नही रखता। क्योकि वह पवित्रतासे प्राप्त सुख 
और आनंदकी महत्त्वाकाक्षा रखता है। अुसका सद्गुणोसे सपन्न बननेका 
ही प्रयत्त होता है। वह प्रामाणिकता और अआुदारताको ही जीवनका 
भूषण तथा जोभा मानता है। प्ररोपकार, सेवा और क्तंव्यको वह परम 
धर्म मानता है। जिन सबमे मुख्य और महत्त्वकी वस्तु वह मानवताकों 
ही मानता है और जीवनकी सर्वागीण जगुद्धि ही जीवन-सिद्धि है जैसी 
अुसकी श्रद्धा होती है। अुसके जीवनका यही सकल्प होता है। 
जिस प्रकारके शुद्ध जीवन-सकल्पको ही हमें अपने जीवनका शुद्ध 
वीज समझना चाहिये। हमारी पुरानी पीढ़िया जिसी प्रकारके सकल्पको 
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बारण करती और अआसकी सिद्धिका प्रयत्त करती आयी है। जिसलिके 
अनात रूपसे अुसी सकल्पका वीज जन्मके साथ हमें झुतर आया है। 
कुछ समझ आने पर मिस सकल्प-बीजमें से सदिच्छाके कुछ अकुर फूटते 
है। वचपनमे प्राप्त सस्कार, अुसके वाद समझ और प्रयलपूर्वक प्राप्त 
किये हुओ संस्कार, अनुकूल परिस्थिति आदि बातें बुन अकुरीके लिगे 
खाद, पानी, हवा, आचित सार-सभाल आदिका काम करती हैँ और 
अुसमें से जीवनरूपी महान वृक्ष पनपता है। हमारा शुद्ध सकल्प ही 
वीज है और असमें से निर्माण होनेवाला वृक्ष ही सतत विकसित होने- 
वाला हमारा जीवन है। जैसे अत्तम वीजवाले वृक्षकों सरस और सुदर 
फल छगते है, वैसे ही बुद्ध सकल्पसे अकुरित होकर बढनेवाले पुरुपार्थी 
जीवनमें जो सत्कर्म होते हैं वही अुसका विस्तार है और अुनके शुभ 
तथा कल्याणप्रद परिणाम आुसके सुदर और सरस फल होते है। सद्‌- 
गुणोके रूपमें हमें और जनकल्याण या जनहितके रूपमें ससारकों जिन 
परिणामोका अनुभव मिलता है। 

सकलपकी दुढता, मनकी निर्मेछता, कर्मोकी निर्दोवता, निरन्तर 
प्रयत्न तथा परिस्थिति और अनुकूछ सयोगोके अनुसार आुस जीवन-वृक्षका 
विस्तार होता है। अुसके विस्तार और अन्‍्तर्वाह्य सुपरिणामोसे मानवताका 
प्रकटीकरण होता है। अपने शुभ 'सकल्पसे प्रारभ हुओे और प्रयत्नपूर्वक बनाये 
गये सद्गुण-सपन्न जीवनमें हमें मानवताकी प्राप्ति करनी है, जिस बातका 
हमे सदैव स्मरण रखना चाहिये । यह स्मरण हमारे सकल्पके छिओ्रे पोषक 
होगा तथा सिद्धिकी ओर छि जानेंमें प्रेरक्क सिद्ध होगा। वह मानवताके 
रास्ते आगे बढनेका आओत्साह वढाता रहेगा। जिस प्रकार प्रारभसे लेकर 
अन्त तक जीवनके अआद्देश्यके विपयमें हम सावधान रहेगे, तो ससारमें 
मानवता बढेगी और हम सुखी होगे। ४ 

आज भले ही जीवनमें जो वस्तु हमें प्राप्त करना हे अुससे विपरीत 
दिय्याने हम जा रहे हो, लेकिन हम आज भी सावधान हो जाय तो निर्यक 
बीते समयकी पूति अपने निरचय और प्रयत्नगीलताके द्वारा हम कर 
सकते हूँ। आज हम भले ही स्वार्थी हो, हममें बहुत ही थोडी मानवता 
हो, फिर भी हमें निराण नहीं होना चाहिये और न हमें वैसे जीवनसे 
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सतुष्ट ही रहना चाहिये। वेशक, आदर्णकी तुलनामे हममे बहुत अधिक 
कमिया है, अिसीलिओ हम सब अितने दु खी हैं। हम सबको ओक-दूसरेके 
प्रति सभ्य तथा अविज्वास है। हमारे दु खोकी जड हमारी स्वार्थबृत्ति 
और हमारी दुर्वछता है। अुसे दूर करके हमे मानवताके रास्ते जाना 
चाहिये। अगर हम सबको सुखी बनना हो तो यह हमारे अकेलेके 
प्रयत्ससे नहीं परन्तु सबके प्रयत्नोसे ही हों सकता है असी हमारी दृढ़ 
मान्यता होनी चाहिये। परन्तु सब करेंगे ज्षिसकी राह न देखते हुओे 
हममे से प्रत्येकको अन्त.करणपूर्वक मानवताका रास्ता अपनाना चाहिये । 
ओक-ओक व्यक्ति मिलकर ही हम सब बनते हैँ। हममें से प्रत्येक अपना 
धर्म समझकर प्रयत्नशील बने, तो दूसरोके लिओ अलगसे चिता करनेकी 
जरूरत नही पड़ेगी। शुद्ध सकल्पमे से जिस मार्गका प्रारभ होता है और 
वह मानव-जातिके अन्त तक चलता ही रहेगा, जैसी हमारी श्रद्धा होनी 
चाहिये। व्यक्तिके अन्तसे अिसका अन्त नही आता। मानव-जातिकी अनेक 
पीढिया जिसी मार्गसे चलती आयी है। वर्तमान पीढीकों भी जिसी 
मार्गसे जाना है और भावी पीढीके लिखे भी यही मार्ग है। जिस मार्गसे 
चलना अभी तक ठीकसे सघध नही पाया है, जिसीलिओं हमारी 
यह ढुं खद स्थिति है, यह समझकर हमे अन्त करणपूर्वक और अंत्साहके 
साथ जिस मार्गको अपनाना चाहिये। मार्ग बहुत छ॒वा है, जिसलिओे 
निरुत्साहका कोओ कारण नही है। यदि मार्ग रूबवा है तो मानव-जाति 
भी आअतनी ही चिरंतन है। हमारा जीवन समाप्त होने पर हमारा आगामी 
संस्करण जिस मार्ग पर प्रयाण करेगा। हमारी भावी पीढिया यदि शुद्ध 
जकेत्य धारण करके जिस मार्गसे चलती रही, तो शुद्ध सकल्पोसे प्राप्त 
मधुर फछ भविष्यकी हर पीढीको मिलते रहेगे। जिसी मार्ग और धर्म 


पर चलनेसे हम सव धन्य बनेगे। जिस मार्गमे परमात्मा पर रही हमारी 
निष्ठा हमे सदा बलू प्रदान करेगी। 


शुद्ध वीजा पोटी । फछ्े रसाछ गोमटी ॥१॥। 
मुखी अमृताची वाणी । देह देवाचे कारणी ॥।२॥। 
सर्वाग निर्मछ । चित्त जैसे गगाजरू ।।३।। 
तुका महणे जाती। ताप दर्शने विश्वांति ॥४॥। 


हि 
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ि 


शुद्ध वीजसे सुदर जौर रसारू फल पैदा होते हैं। जिनके मुसमें 
अमृतकी तरह मधुर वाणी है, जिनका घरीर ओऔद्वरको समपित है, 
जिनके सभी अंग निर्मल हैँ और चित्त गगाजलकी तरह पवित्र हैं, अँसे 
पुरुपषके दर्भनसे तापफ्रा नाथ होता है और विश्वाति अर्थात जाति प्राप्त 
होती है। 

जीवन-शुद्धिके, मानवताके ये स्पप्ट लक्षण है। जिन्‍्हीमें सुदर और 
रसाल फल भरे हैं। 


छ 
सद्गुणोकी पूर्णता ही मानवताकी सिद्धि है 


पशुका होत पन्‍न्हैया, नरका कछू न होय। 
नर करनी करे तो नरका नारायण होय ॥। 


यह वचन किस सत या किस विचारकका है जिसका मुझे ठीक पता 
नहीं। पर बचपनसे समय समय पर में यह वचन युनता आया हू । विशेषत 
नरदेहकी दुर्लभताकी वात और भक्ति, ज्ञान, योग या श्रेष्ठ कमोंसि नरदेह 
सार्थक होता है यह वात लोक-मानस पर अकित करनेके लिओ भिस 
वचनका आपयोग किया जाता है। भक्ति तथा ओब्वर-सववी ज्ञानसे सत 
पुरुष ओऔश्वर-पदको पहुचते हैँ, भैसी हमारी श्रद्धायुक्त मान्यता है । जिसके 
आधार पर हम समझते है कि वे नरसे नारायण वनते है। आुपरोक्‍्त वचनमें 
यही अर्थ या हमारी यही मान्यता दिखायी देती है। जिस वचनके 
मूल कर्ताने किस अर्थमें यह वचन कहा होगा, नर और नारायणके 
विपयमें अुसकी क्‍या मान्यता या व्याख्या रही होगी, यह समझनेके लिे 
हमारे पास कोओ साधन अपलूब्पय नहीं है। सत तुकारामका जिसी अर्थसे 
मिलता-जुलता यह वचन है 
तरी च जन्मा यावे। दास ओव्वराचे व्हावें ॥१।। 
नाही तरी काय थोडी। इझवान शूकरे वापुडी ॥२॥। 


ही विचार-दर्शन 


जिसका अर्थ यह है कि जन्म पाकर ओब्वरका दास यानी भक्त 
वनना चाहिये। यदि हम ओव्वरके दास या भक्त नहीं बन सकते तो 


न 


जिस ससारमे असंख्य इवान और बूकरोमें ही हमारी गणना होनी चाहिये । 
पहले वचनके करनी” शब्दका अर्थ लगभग जिसी तरहका कुछ माना 
गया होगा। भकतको भगवान-स्वरूप माननेकी श्रद्धा हमारे यहा प्रचलित 
है। और असके अनुसार भक्तकों भी भगवानकी तरह वंदनीय मानता 
जाता है। सामान्य मनुष्य केवल अपनी सासारिक जिच्छा, वासना, आथा, 
तृष्ण और स्वार्थ आदिके पीछे लगा रहता है और भक्‍त भगवानके 
अतिरिक्त और किसीकी भिच्छा नहीं रखता। वह मनसे पवित्र, अुदार, 
परोपकारी, सत्यवचनी, प्रामाणिक, नि स्वार्थ, दूसरोके लिओें कप्ठ सहनेवाला 
ओर दयालरु होता है। अिसलिओे हम संसारके पीछे न लूगकर या न 
रहकर ओऔर्वरके भक्त बने, जैसा सत तथा भक्त-पुरुष हमसे कहते 
आये है। और्वरका भक्त या दास गुणसपन्न ही होगा, वह चरित्रवान, 
ति स्वार्थ और शील-सम्पन्न ही होगा; वह पवित्र हृदयवाला और दयालु 
ही होगा जैसी भक्तोकी धारणा थी। अपनी जिस प्रकारकी कल्पनाके 
अनुसार अओन्होने केवल मनुष्य न रहकर करनी” करके नारायण 
वननेका अपदेग हमे दिया है । जिस समय यह अपदेश दिया गया था, 
कत समय मानवताके ध्येयकी * कल्पना नहीं रही होंगी। वह ध्येय 
कितना अंदात्त है, यह बात कल्पनामें नहीं आवी थी। जिसलिओ औदरवरका' 
दास या भक्‍त ही सच्चा मानव है और बाकीके सब कुत्ते या सूअरके 
जैसे हैं, यह कल्पना अुस समय निर्माण हुओ होगी। 

+रठु आज तक जिस कल्पनाका विपर्यास ही होता आया है। 
मनुष्य चाहे जितना सदगुणी हो, वह चाहे जितनी प्रामाणिकता, सत्य- 
निष्ठा और कर्ंव्य-वुद्धिसि अपनी गृहस्थी चलाता हो, फिर भी अगर 
हैं भजन-पूजन नहीं करता, जटा, मुडन या दूसरा बाह्य चिह्न धारण नही 
करता, गीता-कुरान-पुराण-वाअिवल जैसे ग्रथोका स्वाध्याय नही करता, 
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किया गया है। 
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आसन-प्राणायाम-घौति आदि क्रियाये नहीं करता, अथवा वह चमत्कारके 
लिशे प्रसिद्ध नही है--साराश यह कि यदि जिस प्रकारका कोओ 
वाह्याचार अुसके पास नहीं है या लछोगोकी मनोकामना सिद्ध करनेके 
सामर्थ्यके व्रिबयमे वह भ्रम नहीं फैला सकता, तो असे पूज्य या श्रेष्ठ 
नही माना जाता। मनुष्यताका सच्चा लक्षण है पवित्रता या चारित्र्य। 
कितु हम अुसे आदरणीय या अनुकरणीय नहीं मानते। जिसके बजाय 
साधुत्वका केवल वाह्याचार ही हमे वदनीय मालूम होता हे। कर्तव्य-नि८्ठ 
तथा आदार-चरित गृहस्थाश्रमी मनुष्यके मूल्यको हम नहीं आकते। 
वैराग्यका वाह्याडबर ही हमें पुजनीय मालूम होता है। अत में हमेणा 
यह महसूस करता हू और कहता भी हू कि हमारे समाजमे मनुष्य 
बनना कठिन हे, पर देवता या ओऔव्वर बनना सहज और आसान हैें। 
आभिसी कारणसे हममें मानवताकी, सदुगुणोकी वृद्धि नहीं हो पाओ है। 
मानवताकों अपने जीवनका ध्येय मानकर असे प्राप्त करनेके लिये हम 
प्रयत्न नही करते। भगवदु-भक्तिकों प्रधान मानकर सद्गुगोकी अपासना 
तथा अुनकी वृद्धि करनेवाले कुछ सत हममें हो गये है। पर अनमें 
सदुगुण थे, मानवीय गुणोका विकास हुआ था, यह हम भूल जाते है। 
मिसकी अपेक्षा वे ओऔश्वरके साथ तदरूप हो गये थे और ओऔदरवरकी 
सहायतासे चाहे जैसा चमत्कार कर सकते थे, जैसी लछोकश्नद्धा ही बुनकी 
पूजनीयताका कारण रही और आज भी हे । यह बात लछोक-मानसका 
निरीक्षण करने पर ध्यानमें आती है। प्रत्यक्ष सज्जनताकी अपेक्षा बाह्या- 
डबर और चमत्कार-सबधी भअ्रमके कारण हमारे समाजमे उतत्सम्बन्धी 
दम और भोलापन बढता गया हे। हमारी जिस मन स्थितिके कारण 
साधु कहलानेवाले या माने गये लोगोका दभ जीवनभर चल सकता है। 
अुनके मरने पर अुनकी समाधिया वनाजी जाती है, भुव समावियों पर 
अनकी कीतिके प्रमाणमे, छोटे-वडे मदिर बनते है और अुन स्थानोको 
तीर्थक्षेत्र माना जाता है। फिर हजारो यात्री पुण्य प्राप्त करने या 
कामना-पूिके लिझे वहा जाने लगते हैँ। हम छोगोमे पहलेसे ही कामनिक 
भक्तिकी परपरा, चली आ रही है। जिससे असी लोकश्रद्धा वन गजी है कि 
मृत साधु अपनी समाधिमें जाग्रत रूपसे वास करता है। अुस समाविका 
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दर्गन करनेसे, समाधिके आगे कुछ दक्षिणा, मिठाओ, फछ आदि पदार्थ 
चढानेसे, स्तुति-प्रायता करनेसे और फिर आसके नामसे कुछ दान-शर्म 
करनेसे वह हमारी अभीष्ट कामना निद्दिचत रूपसे पूरी कर देता है। 
जिसमे साथुके सामर्थ्यका दरअसल कही कोओ सबंध नहीं है। समाधि 
सच्चे साधुकी हो या दाभिककी हो, हमारी अभीष्ट कामनाकी पूर्तिका 
समाधि-पूजनके साथ कोओ सबंध नहीं है। यह वात हम अपनी परपरागत 
श्रद्धाके आवेगमे तथा कामना-विपयक व्याकुलतासे अत्पन्न वुद्धिश्रमके 
कारण समझ नहीं पाते। हमें विवेक नहीं सूझता। यदि समाधि किसी 
सच्चे साथुकी हो तो वह भक्ति, ज्ञान, सत्यकी आअपासना, मनकी शुद्धि 
तथा सद्गुणोका अआत्कर्प साध कर अपने जीवनको सार्थक कर गया है। 
असका समाधिके साथ, मदिरके साथ या हमारे द्वारा की गओऔ पूजा 
या स्तुतिके साथ किसी प्रकारका सवध नही है। जिसके विपरीत, जिसने 
साधुताका ढोग किया है तथा कितने ही भोले-भाले लोगोकी श्रद्धाके 
कारण प्रसिद्धि प्राप्त की है जैसे दाभिक व्यक्तिकी समाधि हो तो वह भी 
मरनेके बाद छोगोकी कोओ कामना पूरी नहीं कर सकता। अैसा होने 
पर भी कामनिक भक्तिके अनेक प्रकार समाजमे रूढ हूँ। अुसमे केवल 
भोली-भाली या अशिक्षित जनता ही फसी हुओ है सो बात नही; अच्छे 
और अपने आपको समझदार तथा जिक्षित कहनेवाले भी अगुआ वनकर 
भक्तिके अिन सव प्रकारोको बढावा देते हैं। अिसमें भक्तिका अंश कितना 
है, समाजकी अधश्रद्धा और भोलापन कितना है, तथा जिनको कामनिक 
भक्तिके जिन प्रकारो और अैँसी स्थितिसे द्रव्य, प्रतिष्ठा, सम्मान तथा 
अन्य भौतिक लाभ मिलते हैं जुन जिक्षित और अशिक्षित लोगोकी धूर्तता 
और कपट कितना है जिसका पता चलाना कठिन है। 


हम जितना महत्त्व बाह्य भक्तिको देते है, अुतना सद्गुणोको तथा 
पवित्रता, गील और सदाचारकों नही देते। अिस बातकी ओर ध्यान 
खीचनेके लिओे ही जिस विषय पर जितना विस्तारसे लिखा गया है। 
सत्यकी आअपासनाकी अपेक्षा किसी देवताकी भक्ति करना हमें ज्यादा 
अच्छा रूगता है। जितना मान और आदर हम चमत्कार करनेवालेको 
देते हैं, अुतना सदुगुण-संपन्न मनुष्यको नही देते। त्यागी-वैरागीको हम 
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अपनी कामनाकी सिद्धिके लिझे तथा अनका पुण्य हमारे काममे आये, 
जिस आजासे मान देते है। अुनके त्याग और वैराग्यको हम अनुकरणीय 
नही मानते। वहुजन-समाजकी यह स्थिति है। 


अिस प्रकारकी परपरागत श्रद्धाके कारण हम लोग अब तक 
मानवताका मूल्य नहीं पहचान पाते। सज्जनताकी ओर हमारा ध्यान 
नहीं जाता। जैसी स्थितिमे भी सद्भाग्यके भुदयके कुछ लक्षण दिखाओ 
देने छगे है। नेतागण तथा कुछ खास व्यक्तियोके द्वारा भी अब “मान- 
वता ' छब्द प्रचारमे आने लगा है। अुस पर जोर भी दिया जा रहा 
है। मोक्षका महत्त्व कम होने लगा है। और सबके कल्याणमें हमारा 
कल्याण है, असी सामुदायिक कल्याणकी भाषा बोली जाने छगी हे। 
भूदानमें तथा राजनीतिमें भी अब मानवता और सामुदायिक ध्येयकी 
दृष्टिसि विचार होने छगा है। अब देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति आदिमे भी 
मानवताकी तरफ ध्यान जाने लगा है। राज्योके राज्यर्पाल, मत्री तथा 
राष्ट्रपति भी अब मानवताके महत्त्वका वर्णन करने छगे है। मै जिसे 
सद्भाग्यका ही लक्षण समझता हु। 

में लगभग साठ सालके भारतीय सार्वजनिक आन्दोलनके जितिहासको 
कम-अधिक प्रमाणमें जानता हू। अुसमें कभी मानवताकों महत्त्व दिया 
गया हो जैसा मुझे याद नहीं पडता। 

३०-३५ साल पहलेकी स्थिति तो अब तक मेरी नजरके सामने 
ही हे। अुस समय माननीय नेताओ, देशके सुख-दु खका विचार करनेवालो 
और देश-कल्याणकी प्रवृत्तियोमे हिस्सा लेनेवालो तथा आअनकी सस्थाओमे 
भी मानवताका महत्त्व नहीं या। मानवता आदशेके रूपमे मान्य करने 
जैसी अवस्था हे, वह ओअेक महान अच्च ध्येय है, यह वात किसीके गले 
नही अुतरती थी। राम और क्ृष्णको में अवतार न मानकर आदर्ण 
पुरुष और महापुरुष मानता हू। बुद्ध, महावीर, शकराचार्य, ज्ञानेश्वर, 
तुकाराम, रामदास आदिने भी साधना क्रते करते अआुच्च अवस्था प्राप्त 
की थी, मेरा यह कहना अुस समय किसीको अच्छा नहीं रूगता था। 
व्यक्तिगत कल्याण या बैयक्तिक मोक्षफी कल्पनामे या मान्यतामें मानव- 
ताके दृष्टिकोणसे सकुचितता है, यह विचार अुस समय किसीको भी 
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स्वीकार नहीं था। पर अब नेताओकी समझमें यह वात आने लगी है 
यह आनदकी बात है। मेरा यह कथन कहा तक ठीक होगा यह कहना 
कठिन है, क्योकि अुस पर विश्वास होनेमे अब भी कुछ समय लगेंगा। 
छोटे बालक अर्थ न समझते हुओ भी बडे बडे णब्दोका प्रयोग करते हैँ। 
आन दब्दोका अर्थ कितना व्यापक है, अुनके अर्थमे कितना गाभीर्य और 
सामर्थ्य है, यह न जानते हुओ वे कही भी और किसी भी समय आुनका 
प्रयोग करते है। केवल शब्दोच्चारसे शब्दका अर्थ ध्यानमे आ गया है, 
जैसा नही कहा जा सकता। क्योकि आज भी हमारे सम्माननीय नेताओमे 
से कोओ तीर्थोको, कोओ_ी श्ञास्त्रग्रथोको, कोओ समाधिकों, तो कोओी 
गगास्तानको या हिमालयकी यात्राको महत्त्व देते है। अुसमे भी भक्तिका, 
मनोरजन या लोकप्रियताका अश कितना होता है, यह तय करना मेरे 
जैसेके लिओे आसान नहीं है। “सब भूमि गोपालकी ” यह बात अच्छी 
तरह समझाये बिना जिनके गले सामाजिक न्याय नहीं अुतरता, आुनकी 
दृष्टिमे मानवताका महत्त्व कितना है- यह ढूढ निकालना कठिन है। 


जो भी हो, आज हम जो छब्द बोलते हैं अन्हे वालंकोके समान 
अर्थ न समझकर बोले, तो भी यह बात विलकुर सही है कि मानवताकों 
हमारा जीवन-थध्येय बताये सिवा और अुसकी सिद्धिके लिज्रे ठीक आचरण 
किये सिवा हमारे लिओ दूसरा चारा नही है। अुसके बिना हम सच्चे 
मानव नहीं बन सकेगे। मानवताके मार्गमे हम चाहे जितने पिछडे हुओ 
हो, अुस आदरशके अनुर्पातमे हम आज बहुत अवनत स्थितिमे है जैसा 


माने, तो भी मानवताके मार्गसे ही हमें चलना चाहिये, यह हम दृढता- 
पूरक समझ ले। 


मानवताकी व्याख्या पूर्ण रूपसे हमारे ध्यानमे न आओ हो, मानव- 
ताकी पूर्णता तक हमारी- दृष्टि न पहुचती हो, तो भी अपने आदर्शोको 
बदलने या असमे अश्वद्धा रखनेका कोओ कारण नहीं है। आज हम 
जिस विषयमे चाहे जितने अज्ञात हो, तो भी आजकी स्थितिकी अपेक्षा 
मानवताकी दृष्टिसि कौनसी स्थिति अधिक अच्च है, यह तो हम जान 
ही सकते है। प्रगति क्‍या है" और अवगति वया है, यह भी हम समझ 


सकते है। जितना ज्ञान मानवताके मार्ग पर अग्रसर होनेके लिओ पर्याप्त) 
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है। सदगुण किसे कहे, दुर्गणकों कँसे पहचानें, यह हम जान सकते है। 
मनकी शुद्धि-अशुद्धिकों हम समझते है। हमारे विपत्ति-कालमे दूसरोकी 
जो सहानुभूति गौर सहायता अुपयोगी होती है तथा जिसके बलू पर सरल 
और न्यायमार्गंसे हम अपनी विपत्तिको पार करते है, अुस सहानुभूति 
और सहायताका मूल्य हम समझ सकते हूँ। दूसरोकी अुस सहृदयताकों 
हम समझ सकते हैं और अुसे हम सदूगुण मानते है। जिसके आधार 
पर हम सदुगुणोको जानते है, मानवताको पहचानते है। दूसरोके 
सद्वतंनसे हम लाभ अंठाते है। भुससे मानवताका आदर्श जीवन और 
समाजके लिओे कितना आअपयोगी और आवश्यक है, यह हम समझ सकते 
है। जितनी बात समझकर हम अपना आचरण वैसा रखनेका प्रयत्न 
करे, तो हमारे द्वारा मानवताकी अपासना होती रहेगी। जिस मार्ग पर 
हम निरचयपूर्वक जैसे जैसे आगे बढेगे, वैसे वैसे आगेका मार्ग सहज ही 
दिखाओ देगा। अधेरेमे हाथमें ली हुओ बत्ती गतव्य स्थान तकका पूरा 
रास्ता नही बता सकती, फिर भी दस-पाच कदम तक असका प्रकाश 
फैलता है, आतना भार्ग चलने पर आगेका अआतना ही मार्ग हमे फिर 
दिखाओ देता है। जिस तरह हर समय दिखाओ देनेवाले मार्ग पर चलकर 
बढते बढते अन्तमें हम जिच्छित स्थान पर पहुच जाते है। मानवताके 
मार्ग पर भी हम जिसी तरह बढे तो नि सदेह अपने ध्येयको प्राप्त करनेमे 
सफल होगे। 

जिस प्रकार जीवनमें सफल वबननेके लिखे प्रथम हमे अपना ध्येय 
विवेकपूर्वक निश्चित करना होगा। फिर सावधानी, धीरज और दृढतापूर्वक 
अपने ध्येयकी ओर आगे बढना चाहिये । हम आज मानवके नाते दुनियामे 
रहते हो तो भी जब तक हममे मानवता नहीं आती, हम सद्गुणोकों 
अपना स्वभाव नही बना लेते, तब तक हम केवल शरीरसे ही मानव है। 

मनुष्य वालकके रूपमे पैदा होता है। फिर असके अग्र-प्रत्यगोका, 
कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रयोका विकास होते होते शरीरसे वह मनुष्य बनता 
है। लेकिन सच पूछा जाय तो बुद्धि और मनके विकाससे ही असमे मानवता 
आती है और बढती जाती हे । सद्गुणोके कारण बुद्धि और मनका विकास 
प्रकट होता है। सद्गुणोकी पूर्णता ही मानवताकी सिद्धि है। आअसीके लिये 


वि २-४ 
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मानवका जन्म हे। अंसी सिद्धि जिसको प्राप्त हुओ होगी आुसीको किसीने 
“नारायण कहा होगा। ढ“नाराग्रणत्व ' का अर्थ बिससे अधिक कुछ नहीं 
है। नारायणत्व ' का अर्थ ' भगवान ” नहीं। विश्वके सूत्ष चछाना असका 
काम नहीं। सत्यकी और सदुगुणोकी आपासना ही आुसका जीवनकार्य 
है और मानवताकी पूर्णता ही अुसकी जीवन-निद्धि है। 


८ 
प्रकृति, विकृति और संस्कृति 


परमात्माकी अतर्क्य कछामें से विष्व और विश्वके असख्य छोटे- 

वडे पदार्थोकी आुल्त्ति हुमी है। असीमें से प्राणीसृष्टि तथा जीवसृप्टि 
निर्माण हुआ और अतरमें मानव पैदा हुआ। बिन 

जीवनका महत्व. सबके कारण विव्वमें अनत विविधता दिखाओ 
देती है। जिस विविधतामें मानव-प्राणी जितनी 

विजेपता और महत्त्व दूसरे किसी भी प्राणीको प्राप्त नही हुआ है। मनु- 
प्यका विलक्षण पुरुपार्थ देखकर परमात्माने असे पैदा करके अपनी कलाको 
/ सपूर्णता तक पहुंचाया है, औसा कभी-कभी लगता है। बच्चा छोटा होता 
है तव तक माता-पिता अुसका पालन, पोषण, रक्षण और संवर्धन करके 

भुसको सव तरहसे सभालते है और बड़ा होने पर औरोकी तरह जीवन 

चलानर्म वह समर्थ होता है तब वे ही मां-बाप असे स्वतत्रता देकर अुसकी 

चितासे मुक्त हो जाते है। अुसी तरह मानवका निर्माण करनेके बाद असके 

कल्याणका कार्य परमात्माने भुसे ही सौप दिया है जैसा रूगता है। कुछ 

तात्तविक ग्रथोमे मानवको परमात्माका अश कहा गया है। जिन जिन 

कार्यको परमात्मा करता 'है, आन कार्योको अल्प प्रमाणमे करके 

सनुष्य अपना जऔीश्वरत्व सिद्ध करता है, जैसा कुछ संतोका भी कथन 

है। जिस कथनमे बहुत कुछ सत्य है जिसमे शक नही । परमेश्वरको 

अुलत्ति, स्थिति और लयका कर्ता कहा जाता है। मनुष्य भी कुछ निर्माण 

करता है, कुछ रक्षण करता है और जो वस्तु वह नही चाहता असमे 


प्रकृति, विकृति और सस्क्ृति हे; 


से कुछका नाश करता है। परमात्मा सृष्टिका कर्ता है। मनुष्य भी अपनी 
शक्ति और वुद्धिके अनुसार अपनी सृष्टिका निर्माता है। जिस दृष्टिसे 
मनुष्य अल्प प्रमाणमे औरवरकी प्रतिकृति है, जैसा कहा जाता है। जिस 
तरहके महान कार्य करनेवालेकों --- सृष्टिकी या कमसे कम मानव-जगतकी 
अनर्थकारी बातोको नष्ट करके अच्छी बातोकी प्रतिष्ठापना करनेवालेको -- 
ओऔरवरका अवतार, पुत्र या असका पैगवर माना जाता हे। जैसे अवतार, 
पुत्र या पैगवरका जन्म मानव-कुलमे ही होता हे। जिससे मानव-जीवनका 
भहत्त्त हमारे ध्यानमे आना चाहिये। ससारमे जितने श्रेष्ठ पुरुष हुओ, 
साधु-सत हुओ, वे सब मानव-जीवनका महत्त्व जानते थे। सर्व-साधारण 
छोगोकी अपेक्षा जीवन-विपयक कुछ अच्च तथा अुदात्त दृष्टि अन्हे प्राप्त 
हुआ थी। जिसी कारणसे वे अपना जीवन अुदात्त बना सके थे। 


परमात्माने मनुष्यको कुछ विद्येष शक्ति-सपन्न बनाया है और असे 
अपनी शक्ति बढानेकी अनुकूछता भी दी है। सृष्टिमें मनुष्य ही ओक 
अैसा प्राणी है जिसने प्राकृतिक धर्मोमे से अपने 

ढु ख-निवृत्ति तथा अनुकूल शक्तिया चुनकर आुनके अपयोगसे प्रतिकूल 
सुखप्राप्तिकी शक्तियोसे अपना रक्षण करनेमें आशिक सफलता 
निर्दोष योजना. पाओ है। अनेक प्राकृतिक धर्मोके द्वारा मनुष्य अपने 
दु ख-निवारणके तथा सुखग्राप्ति और अआुसकी वृद्धिके 

भुपायोकी शोध करता आया है। गरमी, हवा, वर्पा, सरदी आदि 
प्राकृतिक कष्टोसे. वचनेके लिओे मनुष्यनें घर बनानेकी कला सीखी 
है। व्याधियोका निवारण क्रनेके लिओे औपध-विद्याकी खोज की है। 
अन्य प्राणियोकी तरह नम्त अवस्थामे जन्म लिये हुओ मानवने अपने 
शान और कौशलसे केवर अपने शरीरकों ढाकने तथा अुसके 
रक्षणकी ही नही, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकारसे असे सजानेकी भी कला 
सिद्ध की हे' और अुसका विकास किया हे। पचमहाभूतो तथा अनसे 
परे सूक्ष्म तत्त्वोका भी अपने सुख-सुविधाके लिमरे आुपयोग करनेकी स्पर्चा 
आज मानव-जातिमे चलूू रही है। भौतिकश्ञास्त्र तथा विज्ञानका विकास 
करते-करते अुस क्षेत्रमे मानव आज आइचर्यजनक स्थिति तक पहुच चुका 
है। दूर-दूरके गावो, प्रातों तथा देशोका ही वही, किंतु हजारो मील दूरके 


५२ विचार-दशन 


खंडोंको भी मनुष्य ओअक-दूसरेके निकट छानेका प्रयत्न कर रहा है। भिन 
सव विद्याओं तथा' कलाओमें वह जितनी व्यवस्थितता और सुयत्रितता 
साध चुका है अुतनी ओश्वर-निर्मित नैसगिक योजनामें भी दिखाओ नहीं 
देती। प्रकृतिकी तुलुनामे मनुष्य द्वारा निर्माण की हुओ सृष्टिकी योजना 
ओर व्यवस्था अधिक अचूक है, जैसा कभी कभी अनुभव आता है। हजारो 
वर्षसे बारिश होती है, गरमी पडती है, सरदी पडती है, लेकिन वनस्पति- 
सृष्टि या जीवसृष्ठिके लिज्रे भुपयोगी और मौसमके अनुसार हितप्रद आुनका 
कोओ प्रमाण सृष्टि-चालक आज तक निर्धारित नही कर पाया है, जैसी शका 
वीच वीचमें आनेवाले अनुभवोंसे होती. है। जिसीसे कभी अतिवृष्टि तो 
कभी अनावृष्टि और अुसके कारण कभी गीला तो कभी सूखा अकाल, 
कभी अत्यत गरमी तो कभी असह्य सरदी जैसी आपत्तिया मानव-जाति और 
दूसरी जीवसूष्टिकों भोगनी पड़ती है। अुसकी अपेक्षा मनुष्य द्वारा अपने 
दु.ख-शमन और सुखके लिखे निर्माण की हुओ विद्याओ और कलाओका 
अभाव ज्यादा अचूक दिखाओ पड़ता है। बबओ या असके सदृश दूसरे बडे 
शहरोको पानी या विजली जैसी सुविधा पहुंचानेवाली योजना और व्यवस्थामे 
अपर लिखे वर्षा, गरमी या ठड जैसे प्राकृतिक धर्मोंसे अधिक योजना-चातुर्य 
तथा व्यवस्थितता है, जैसा कहना चाहिये। जिस तुलनात्मक दृष्टातमे 
कुछ विनोदका अंश जरूर है। लेकिन मानवीय योजना और व्यवस्था कुदरती 
धर्मेसे अधिक सुयत्रित है, जैसा थोड़ी मर्यादा स्वीकारते हुओ कहना 
पडता हैं। क्योकि यह सब योजना और व्यवस्था मनुष्यके सुख-ढु खका 
विचार करके की हुओ है और असका संचालन मनुष्यके हाथमे है। 
माजिक्रोस्कोप, टेलिस्कोप, ठेलिफोन, वायरलेस, रेडियो, हवाओ जहाज, 
टेलिवीजन आदि वातोमे मनुष्य अधिकसे अधिक नियमितता और व्यवस्थि- 


तता छानेका प्रयत्त करता आया है। ज्यो ज्यो मनुष्यकी बुद्धि और 
योजना-शक्तिकी वृद्धि होती जायेगी, त्यों त्यो अुसके सभी व्यवहारोमे 
सुबंत्रितता और निर्दोषता आती जायगी और अुसका लाभ मानव-जातिको 
मिलता रहेगा, जैसा विश्वास होता है। . 
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मूपरकी दृष्टिसे विचार करने पर जिस विपयर्मं मनुष्यकी प्रगति 
हुओ है, जिसमें शका नहीं । लेकिन मिस प्रगतिको सही प्रगति 
तभी कहा जा सकता है, जब कि ये सव बातें 
सच्ची प्रगति किसे मानवताके लिझे पोषक वनकर मनुष्यकी सर्वांगीण 
कहा जाय? अुन्नतिके लिमरे अपयोगी हो सके | यदि मानव-जातिमें 
मानवता बढानेके बदले आुसके बौद्धिक सामर्थ्यसे 
मानव-जातिके कुछ छोगोकी या ओकाघ वर्गकी सुय-सुविधार्म बढती होती रहे, 
सत्ता और सामर्थ्य अुनफे हाथमें रहता हो, तो अुन छोगोमें या आस वर्गमें 
मानवता न बढकर दानवता और विलास बढेगा और वाकीके तमाम लोगों 
या वर्गोर्में दीनता, हीनता, सुथामद, गुलामीकी वृत्ति और द्वेप तथा वैर 
जैसे दुर्गुग बढते रहेगे। जिसमें मानवताके लिये कही भी अवकाश नहीं 
रहेगा। केवल विद्या, कला, ज्ञान, धन, भैरवर्य, सामर्थ्य या सत्ताकी वृद्धिके 
आधार पर मानवताका प्रमाण निश्चित नही किया जा सकता। भौतिक 
शास्तों तथा विज्ञानके विकासके साथ ही मानवीय मनका विकास और 
शुद्धि न हो, विद्या तथा कलाके विकासके साथ साथ हममें सत्यनिष्ठा, 
प्रामाणिकता तथा कर्तव्य-परायणताकी वृद्धि न हो, सामर्थ्यके बढनेके साथ 
ही हममें बधघुभाव और मैत्रीभाव जाग्रत होकर हमारे व्यवहारमे समता 
न आवे, तो हम सव मानवताकी ओर न जाकर दानवताकी ओर जा 
रहे है असा समझना चाहिये। वाह्य ज्ञाके साथ साथ हमें मानव-मन 
प्राप्त करना है, कौगऊकके साथ साथ हमें चारित््य और सदगुण सपादन 
करने है, यह न भूलना चाहिये। मानवताका जो आदर्श हमारे सामने 
हो, अुसके लिओ हम सतत प्रयत्न करते रहे, तो ही हमारी सच्ची प्रगति 
होगी, यह हमें निश्चित समझना चाहिये । 


जिस प्रकारकी जागृति हममें रहे और मानव-जाति प्रगतिके मार्ग 

पर सदा चलती रहे, जिसके लिये सतोने प्रयत्न किये है। फिर भी मानव- 
मन सरल भावसे आस मार्ग पर नहीं आ सका 

जागृति, अतर्मृखता है। ससारमें समय समय पर पैदा हुभे सत्पुरुषोने 
तथा जझोधघन मानव-धर्मका ही आुपदेश दिया है। आस घर्मको देश, 
काल, व्यक्तिकी विशेपता आदि भेदोके कारण भले 
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ही भिन्न-भिन्न नाम मिले हो, फिर भी अुन सबका साध्य मानवता ही 
हैं। आजकी हमारी विकसित शक्ति और बुद्धिसे प्राप्त की हुआ भौतिक 
शास्त्रीयतासे वही साध्य हम अधिक आसानीसे साथ सके, तभी ये सब बातें 
गौरवास्पद सानी जायेगी और हमारी प्रगतिके लछिओे सहायक होगी । जिसके 
विपरीत जिस विकासके कारण हमारी मानवताका नाथ होता हो, हम 
अधिक स्वार्थी बनते हो और स्वार्थकों सावनेके छिओ अधिक दुष्ट बनते 
हो, तो यह सिद्ध होगा कि हम अपने धर्मको भूलकर अवनत वन रहे है। 
जिसलिओं सही प्रगति किसे कहा जाय और किस मार्गसे जानें पर वह 
प्राप्त होगी जिसका हमे विचार करना चाहिये। तथा अन्‍्तर्मुख वनकर 
अपना शोधन और समाजका निरीक्षण करके हमे अपनी आजकी स्थितिकों 
ध्यानमें रखना चाहिये। 


हर श्राणी अपने देहको सर्वस्व मानकर सुखी बननेका प्रयत्न करता 

है। अपने सुखके सामने वह दूसरी किसी भी बातको महत्त्व नही देता। 
यह स्थिति मानवेतर प्राणियोकों छज्जाजनक नहीं 

पुरुषार्थयुक्त संस्कृति मालूम देती। लेकिन परमात्माने जिससे श्रेष्ठ और 
साधन-संपन्न प्राणी दूसरा कोओ नहीं बनाया, अुस 

मनुष्यको अपने लिओ यह स्थिति शोभास्पद नही कितु लज्जाजनक मालूम 
होनी चाहिये। दूसरे प्राणियोकी तरह जड, मूढ और कुदरती अवस्थामें 
मनुष्यने जन्म लिया हो तथा दूसरे श्राणियोकी तरह अुसमें भूख, प्यास 
ओर नैसगिक प्रेरणाये तथा आवश्यकताओं हो, तो भी अब वह केवल 
कुदरती अवस्थामे नहीं रहा और अपनी नैसगिक प्रेरणाओ और जरूरते 
पूरी करनेका मार्ग भी अुसने नैसगिक नही रखा । दूसरे प्राणियोको 
गुनकी प्राकृतिक प्रेरणाओके छिओझे लूज्जा या गौरव जैसा कुछ भी 
नही लगता । अथवा किसी भी स्थितिके लिओ अभिमान महसूस नहीं 
होता । लेकिन मनुष्य हजारो वर्ष पूर्व अस स्थितिसे निकल गया है और 
तभीसे वह वल्कलका या वस्त्रका अपयोग करना सीखा है । अग्निकी 
अुपयोगिता आअुसी समयसे आसके ध्यानमे आओ है। समूहमे रहकर वह 
सामूहिक धर्मका निर्माण करता आया है। केवल कुदरती धर्मोका 
अनुसरण न कर, अजुसी पर अवलबित न रह कर बौद्धिक शक्तिकों 


प्रकृति, विकृति और सस्कृति प्प्‌ 


सहायतासे कठिनाजिया दूर करनेके प्रयत्नमें अुसमें कुछ कमिया या 
दुर्वेछताओं गाजी हो, गौर केवल निसर्ग पर निर्भर रहनेकी अुसकी शक्ति 
कम हुमी हो, तो भी वीद्धिक तथा मानसिक सामर्थ्यंसे वह मानवकों 
घधोभा दे, जैसी ओक जीवन-पद्धति निर्माण करता आया है। अुस जीवन- 
पद्धतिके लिजरे जिन सस्कारोकी आवश्यकता है, अओन्हे प्राप्त करनेका अुसका 
प्रयत्त चल रहा है। अिन सबकी सहायतासे जो जीवन-पद्धति बनती है, 
असे ही मानव-्सस्कृति कहा जाता हे। भिस प्रकारकी सर्वंगुण-सपन्न, 
तेजस्वी, पवित्र, प्रभावशाली और पुरुपार्थयुक्त सस्क्ृति मनुष्यकों बनानी 
है। यह सस्क्ृति मानव-धर्मका आधार है। मैसी अत्तरोत्तर तेजस्वी, सामथ्ये- 
शाल़ी और चिरतन काल तक टिकनेवाली सस्क्ृति निर्माण करनेका काम 
मनुष्य साथ सके, तभी मानव-जाति चिरतन बन सकती है। 


मानवका जन्म जिसीलिओं है कि वह असी सस्क्ृतिका निर्माण 

करे, और हजारों वर्षसे वह जिस ध्येयके पीछे छगा हुआ हे। जो 
जिस ध्येयवों समझकर आअुसके अनुसार जीवन 

मानवताकी पूर्णता विताते है, वे मानवताके आुपासक हैं। अुसी 
फिसमें है ? ध्येयके लिमे अपने वबालकोको विशिष्ट प्रकारके 
अच्छे सस्कार देनेका वे प्रयत्न करते है। मनुष्यके 

अतिरिक्त दूसरे प्राणी वरतन, घर तथा वस्त्र नहीं वना सकते, वे 
विद्या, कला, शास्त्र, तत्त्वज्ञान आदि कुछ भी नहीं जानते। समाज 
बनाकर कोओ दूरगामी घ्येय प्राप्त करनेकी कल्पना भी अन्हे नहीं आती । 
लेकिन मनुप्यने ये सब वातें सिद्ध की है। वह जो सस्क्ृति निर्माण 
करनेके प्रयत्वमें लगा है, अुसके लिभरे जिन सब बातोकी आवश्यकता 
है। केवल प्राकृतिक अवस्था अुसे लज्जाजनक मालूम देती है। कपडे न 
हो, समय पर अच्छा खानेकों न मिले, रहनेंकी घर न हो, पासमे 
कुछ सम्रह न हो, समाजमे प्रतिष्ठा न हो --- आदि स्थितियोमें से कोओ 
भी स्थिति अुसे लज्जाजनक लगती है। केवल नैसगिक जीवन छोडनेके' 
कारण मनुष्यकी प्रगति हुओ है और असमे अुसे धन्‍्यता अनुभव होती है। 
जिस दृष्टिकोणसे विचार करने पर दिखाओ देता है कि केवल प्राकृतिक 
नियमसे वरतनेवाले मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे सभी प्राणी प्राकृतिक प्रेरणाके 
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अनसार चलते है। अन प्राकृतिक प्रेरणाओकी वृद्धि तथा क्षय करना अनके 
वशमे नहीं है, जिस सबधमे अुनको कोओ कल्पना भी नही होती। प्रकृति- 
धर्म ही अनकी जीवन-पद्धति और जीवदशा ही आअनकी सच्ची अवस्था है 
औसा कहनेमे कोओ भूल नही है। केवल प्राकृतिक अनुकूलता पर अवलूवित 
न रहकर अपनी बुद्धि चलाकर सुख-सुविधाके साधन निर्माण करनेवाली 
ओकमात्र मनुष्य-जाति ही ससारमे है। अुनमे से कुछ लोगोका झुकाव 
प्राकृतिक अवस्थाको त्यागकर सुख-सुविधाके साधन निर्माण करके तथा 
अन्हे बढाकर अनकी सहायतासे प्राकृतिक प्रेरणाओको अधिकाधिक आुत्तेजित 
करने तथा विकछासमय जीवन बितानेकी ओर है। सुखोपभोगकी अआत्तान 
अवस्था अनके जीवनमें दिखाओ देती है। नैसगिक प्रेरणाओकों अुत्तान 
और अत्तेजित करके जीवनको विकासमय बनानेका अर्थ स्वाभाविक प्रेरणा- 
ओको विक्कत बनाना है। जिस प्रकारकी जीवन-पद्धति मनुष्यकों अवनत 
बनाकर मानवताके बदले अुसे दानवताकी ओर ले जाती है। अुसमे विक्ृतिका 
प्राधान्य रहता है। अत जन्म मनुष्यका होने पर भी अुसमे सदा जीवदशा 
ही बनी रहती है। लेकिन जीवदशा त्यागकर जिनका झुकाव प्रकृतिगत 
प्रेरणाओको बुद्ध और क्षीण करतेकी ओर होता है, जो सयमकी सहायतासे 
अनावश्यक प्रेरणाओका सपूर्ण क्षय करनेका प्रयत्न करते है, अुसके लिओे 
जो योग्य सस्कारोका आग्रह रखते हैं और जिनकी गति अंदात्त ध्येय सिद्ध 
करनेकी दिशामे होती है, वे मानव-सस्क्ृतिके अपासक होते हँ। जिसलिओं 
अनके जीवनमें मानव-सस्क्ृति व्यापक रूपसे दिखाओ देती है। -जिस दृष्टिसे 
विचार करने पर मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणियोकी जीवन-पद्धति प्रकृति 
है, स्वाभाविक प्रेरणाओको अआत्तेजित करनेवाली विलासयुक्त जीवन-पद्धति 
विक्ृति है, तथा जिन प्रेरणाओको नियत्रणमे रखकर अन्हे क्षीण और 
आवश्यकतानुसार नष्ट करके मानवता सिद्ध करनेके लिओ आवश्यक पद्धति 
सस्क्ृति है। जैसे तीन भेद स्पष्ट रूपसे दिखाओ देते है। संसारमे भिन्न 
भिन्न अनेक धर्म है, फिर भी मानव-जाति विक्ृति और सस्कृतिके दो 
भेदोमे वटी हुओ है। हम बाहरसे किसी भी धर्मके कहलाते हो, लेकिन 
यह वात सच्ची प्रगति या मानवताकी दृष्टिसे .महत्त्वकी नही है। क्योकि 
अुससे हम मानवताके सच्चे अपासक है या नही जिसका निश्चय नहीं 
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किया जा सकता। लेकिन हमारे जीवनका झुकाव विक्ृतिकी ओर है या 
सस्द्ृतिकी जोर, जिस परसे हमारे जीवन-प्रवाहकी दिया पहचानी जा 
सकती है। 

अतर्मुस वनकर शोध करनेसे मालूम होगा कि हममें न तो केवल 
विकृति ही भरी है और न केवल सस्क्ृति ही भरी हुओ है! हममे 
दोनोका कम-अधिक प्रमाणमें मिश्रण रहता है। जिस परसे विक्ृतिको 
त्यागकर प्राकृतिक प्रेरणाओको भी शुद्ध और क्षीण बनाते हुओ, सस्कृतिकी 
वृद्धि करते हुओ और अुसे दृढ वनाते हुओ मानवताकी पूर्णताकी ओर 
जाना है, यह हमें निश्चयपूर्वक समसना चाहिये। चित्तशुद्धि और सद्गुणोका 
भुत्कपं मानवताका शिसर है। भुस शिखर तक पहुचनेकी अक्ति परमात्मा 
हमें दे। 


रु 
दुःख-निवृत्ति और सुखप्राप्ति 


मनुष्य तथा अन्य सब प्राणियोमें सुख-दु खका ज्ञान होता हे। दु खके 
निवारण और सुखकी प्राप्तिकी जिच्छा भी मनुष्यकी तरह अन्य प्राणियोमे 
दिखाओ देती है। मनुष्यमें यह ज्ञान तथा यह जिच्छा स्पष्ट रूपसे दिसाओ 
देती है। दूसरे प्राणियोमे वह कम स्पष्ट यानी कुछ अशमें सुप्त होती है। 
दूसरे प्राणियो्में आन स्पष्ट दिखाओ देता है, लेकिन जिच्छा भरुतनी स्पष्ट 
नही दिखाओ देती। कदाचित्‌ वे मनुष्यकी तरह अपनी अजिच्छाको प्रकट 
नहीं कर पाते, अथवा हम स्पष्ट रूपसे अुसे समझ न पाते हो। जिससे 
अधिक नहीं कहा जा सकता। किंतु जितना अवश्य कहा जा सकता है कि 
मनुप्य और दूसरे प्राणियोमे ज्ञान और जिच्छा दोनो हूँ। मनुष्यके मन 
और अुसकी बुद्धिका विकास अधिक होनेसे भुसमे सुख-दु खका जान और 
भिच्छा दोनो तीत्र तथा विविध प्रकारकी होती है। मनुष्यमें भी बचपनमें 
ज्ञान और अिच्छाके प्रकार कम प्रमाणमे दिखाओ देते हेँ। ज्यो ज्यो 
अुसके मन और वुद्धिका विकास होता जाता हे, त्यो त्यो ये प्रकार अधिक 
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तीव्र और विविध होते जाते है। शब्द, स्पर्श, रस, ,गध और रूपकी 
सवेदनाये मनुष्यको ज्ञानेन्द्रियोके द्वारा होती हैं। अनुकूल या प्रतिकूल 
सवेदनाओके अनुसार मनुष्यकों सुख या दु.खकी प्रतीति होती है। जिसी 
तरह मानवीय अनुभव बताता है कि कुछ मानसिक भाव थोड़ा आनन्द 
तथा थोड़ा दुख और क्षोभम निर्माण करते है। मनुष्य दुःखकी निवृत्ति 
और सुखकी प्राप्तिका प्रयत्त करता ही रहता है। अन्य प्राणियोकी बुद्धि 
केवल नैसगिक तथा मर्यादित रहती है। अत' अुनमे जिस विषयके प्रकारों 
और प्रयत्नोमे विशेष वृद्धि नहीं हो पाओ है। मनुष्यकी बुद्धि ज्यों ज्यो 
बढती जाती है त्यों त्यों शब्द, स्पर्श आदि सभी विषयोके प्रकार वह 
बढाता जाता है। वह अनसे प्राप्त होनेवाले सुखानुभवोकों ग्रहण करता 
हे और अनके कारण होनेवाले दुखोको टालनेका प्रयत्न करता है। 
प्राकृतिक धर्मोको यथासभव नियत्रित करके दु ख-निवृत्ति और सुखप्राप्तिके 
प्रयत्त वह अनादि कालसे करता आया है। असके ज्ञानकी वृद्धिके अनुपातमे 
असे सफलता भी अिस प्रयत्वनमे मिली है। सृष्टिके धर्मोके बारेमे मनुष्यका 
ज्ञान पहलेकी अपेक्षा बढा है। भौतिक शास्त्रोकी, विज्ञानकी प्रगति आज 
बडी तेजीसे हो रही है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अकाल, जरू-प्रलय, अग्नि- 
प्रलढथ॒ तथा असाध्य माने जानेवाले विभिन्न रोगोसे बचनेके लिओ पहलेकी 
अपेक्षा आज अधिक साधन अपलब्ध है। नऔ नओऔ दवाओियोके आवि- 
प्कारोके कारण सृत्युसख्या कम हो रही है। आज मनुष्य बहुत कम 
समयमे ससारके ओअक सिरेसे दूसरे सिरे तक आसानीसे आ-जा सकता 
है। यातायातके सावन बढ गये है। अुनकी गति भी कल्पनातीत बढती 
जा रही है। मनुष्य अब पृथ्वीके गर्भभे खूब गहराओ तक पहुचने रूगा 
हैं। पानीके भीतर और अपर भी चाहे जहा वह जा सकता है। आकाशमे 
विहार करनेकी अत्यन्त तेज गति और शक्ति असने सिद्ध कर छी है। 
अन्न, वस्त्र, पात्र तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओका आत्पादन भी पहलेसे 
बहुत अधिक और थोड़े समयमे हो रहा है। साथ ही मानव-सहारक 
लाधनोकी अुग्रता, भयानकता और विघध्वसकता भी चरम सीमा तक 
पहुच गओ है। मानवकी वौद्धिक शक्तिका यह आइचर्यजनक प्रभाव है। 
जिन सव॒ वस्तुओका निर्माण मनुष्यनें दु.ख-निवृत्ति तथा सुखकी प्राप्ति 
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और वृद्धिके लिझे ही किया है। जिन सबके पीछे मनुष्यका यही ओकमात्र 
मुद्देश्य रहा है 

विचार करने पर मालूम होता है कि मानवके सुख-दु खोके कारणोके 
तीन प्रकार हैं (१) निसर्मकी अनुकूलता और प्रतिकूलता । (२) मानव 
तथा अुसके लिझे अपयोगी और अनुपयोगी पशु आदि प्राणियोकी अनु- 
कूलता और प्रतिकूलता। तथा (३) मनुष्यके अपने मनकी स्वाधीनता और 
पराघीनता । मुख्यत भिन्ही तीन वातोमें मनुष्यके सुख-दु खके कारण मिलते 
हैं। निसर्ग, सृष्टि और पच महामभूतोके गुणधर्म जानकर तथा अुनकी 
अनुकूलतासे छाभ आठाकर प्रतिकूलतासे अपने रक्षणके भुपाय मनुष्य खोज 
लेता है। सरदी, गरमी, हवा, वारिश आदि भुपद्रवोसे वचनेके लिओे पहले 
मनुष्य गुफाओका आश्रय छेता था और वल्कलका अपयोग करता था। कितु 
बढ़े हुओ तथा बढनेवाले ज्ञानके कारण वह घर वनाकर अआपरोक्त कठि- 
नाओआसे वाहर निकल गया है और अधिक सुख-सुविधासे रहने लगा है। 
चाहे जैसी भीषण वरसातमे भी वह मोटर, रेल, जहाज और वायुयानोकी 
सहायतासे सैकड़ों मीलकी यात्रा कर सकता है। अभिस प्रकार अपने 
ज्ञानसे पच महाभूतोकी अनुकूलता प्राप्त करके वह प्रतिकूलतासे, सृष्टिके 
प्रकोपसे अपने आपको बचाता है। ज्वालामुसी तथा भूकप जैसी प्रलूय- 
गक्तिसे बचनेका अपाय भी वह कुछ अश्मोंमें ढूढड सका है। जिस प्रकार 
दु ख-निवृत्तिक साथ ही साथ सुखके विभिन्न प्रकार और आुसके साधन 
असने निर्माण किये हैं। और अनमें से प्राप्त होनेवाले सुखोकों शाइवत 
बनाने या अधिक समय तक टिकानेके मनुष्यके प्रयतत चल रहे है। 
अन्न और फलोसे बने खाद्य तथा पेय पदार्थ अधिक समय तक आपभोग्य 
बने रहे जिसके प्रयोग भी हो रहे है। मनुष्यके रूप, रग और शब्द 
नश्वर हैं। शब्द तो हवामें तुरत विलीन हो जाते हैं। लेकिन जिन 
सवको शाइवत, चिरतन बनानेके लिओ मानवका प्रयत्त चल रहा है। 
जिसीलिओ कैमरा, ग्रामोफोन, रेडियो, सिनेमा जैसी कलाओका असने 
निर्माण किया है। अन कलाओकी शोध यदि दो-तीन हजार वर्ष पूर्व 
हुजी होती, तो गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान पुण्य-पुरुपोके 
जीवन-चरित्र आज हम प्रत्यक्ष देख पाते। गौतम बुद्ध, महावीर, शकरा- 
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चार्य, ईसा, मुहम्मद, ज्ञानेंब्वर, कबीर, नानक, तुकाराम और रामदास 
आदिके प्रवचन और सवाद हम आज भी युन सके होते। अशोक, हर्स- 
वर्धन, प्रताप और शिवाजी आदि प्रतापी विमूतियोके कार्य आज प्रसक्ष 
हो रहे हो, जिस तरह हम अन्हे देख सके होते। मानव मर्त्य है। 
असकी प्रवृत्तिया, हावभाव और झब्द क्षणभगुर है। फिर भी अुन्‍्हे भिन्न- 
भिन्न प्रकारोसे अमर तथा चिरतन बनानेंका प्रयत्न मनुष्य कर रहा है। 
अपने अनुकूल सृष्टिके घर्मोको अपनी आवश्यकताके अनुसार जाग्रत करके 
और बढाकर अनका अपने सुखके लिओ अआपयोग करनेका मनुष्य निरतर 
प्रयत्त करता है और साथ ही प्रतिकूल गणवर्मोकों दूर करनेकी कोशिश 
भी वह करता है। और बन प्रयत्नोसे बढती हुओ विव्वसक अत्तिका 
भी वह सुखकी चिरतनताके लिओे ही अुपयोग करता हे। 


दूसरे प्रकारके प्रयत्नोका हेतु हे मनुष्यों तथा दूसरे प्राणियोकी 
अनुकूलता प्राप्त करके प्रतिकूलताको दूर करना। बसी प्रयत्नमे से 
अपनेको सुखी बनानेवाले मनुष्यो तथा प्राणियोके पालन, पोषण, संवर्धन 
और रक्षणके और हिखर प्राणियोके तथा अुसके सुखका नाथ करनेवाले 
और असे दुख पहुचानेवाले मनुष्योके सहारके तरीके निकले है। भिन्‍ही 
प्रयत्नोसे अुसे मालूम हुआ कि ओकाकी रहनेकी अपेक्षा सघ या समूह 
बनाकर रहनेमे अधिक सुरक्षितता, अधिक निर्भयता और अधिक सुखानु- 
भव है। जिसी अवस्थामे मनुष्यके मनमें दात्सल्य, प्रेम, कृतनता और 
अुदारताके भाव जाग्रत हुओ। जिसी प्रयत्वमे से अुसे सघशक्ति बढानेकी 
कल्पना सूझी। और जिसीमे से आगे चलकर कुदुब, जाति, ग्राम, प्रांत, 
देश, राष्ट्र आदि अकसे ओक अधिक तथा व्यापक और बलवान संस्थाओं 
मानव-सृष्टिसे निर्माण हुओ। व्यापकताके प्रमाणमें मनुष्यमे अधिक प्रेम, 
घेयें, शौर्य, साहस आदि भव्य भावनाओं पैदा होती गयी। जिन भावना- 
ओकी पराकाष्ठा जिस विचारमे प्रकट हुओ कि जिन्हे आत्मीय माना हो 
अुनके लिजे प्राणापण करके भी अनका भरण, पोषण, वर्धन तथा रक्षण 
करना चाहिये। अपनेपनकी, मूल सकुचित वृत्तिमे सघशक्तिके सामर्थ्यका 
जो अनुभव हुआ असके कारण ये भावनाओं जाग्रत हुओ। भाव-जागृति 
ओर अआुसकी बुद्धिसे व्यापकता बढती गज और व्यापकताकी वृद्धिके 
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साथ भावनाबोकी भी वृद्धि हुओ। जिस प्रकारके अन्योन्य-सबधके कारण 
मानव-जाति आज अितनी विशाल बनी है। छोटी छोटी कुटुब-सस्थाओसे 
जाये चलकर विश्ञाल्ल कुटुब निर्माण हुओ। अनेक कुदुब मिलकर जाति 
बनी, जातिया मिलकर ग्राम वना--जिस ऋरमसे ओेकसे ओेक अधिक 
व्यापक और समर्थ समाजरूपी सस्थाओ वनती गओ। जिन सबका मिलकर 
कभी प्रातके रक्षण या अभिमानके निमित्तसे तो कभी देशके, कभी भाषाके 
ओर कभी धर्मके रक्षण या अभिमानके निमित्तसे महान मानव-समाज 
बनता आया है। जैसी प्रत्येक घटनाके समय अपने भाने हुओ मर्यादित 
समाजके पालन, पोषण और रक्षणके लिओ मनुष्य प्रेम, स्वार्थत्याग और 
भुदारता दिखाता आया हे, और जिसे पराया माना अस मानव-समूह 
तथा समाजके साथ अपनी सारी अग्र और विनाशक वृत्तियों तथा 
शक्तियोका प्रयोग करके वह झगडता आया है। जिस तरहके “ अपने- 
पराये ! के भेदके कारण कुटुवसे लगाकर राष्ट्र या महाद्वीप तक फैलनेवाले 
मित्र या छत्रुभाव पैदा हुमे है। जिसमे से कुटुब से आरभ करके राष्ट्र 
तथा महाद्वीप त्क अछूग अलग व्यापक स्वरूपके सम्प्रदाय तथा धर्म निर्माण 
हुक है। सप्रदाय या धर्मकी अआत्पत्ति पहले-पहल भछे ही परलोकके सुख या 
कल्याणके हेतुसे हुओ हो, फिर भी अस सप्रदाय या धर्मके माननेवालोकी 
दृष्टि प्रथम जिहलोकके दु खोसे मुक्ति, सुखकी प्राप्ति तथा सुखकी वृद्धि 
पर ही रहती हे। यह हेतु सिद्ध हो जिसके लिये प्रत्येक धर्म-सस्थापक 
या सम्रदाय-प्रव्तकनें संगठन पर बहुत जोर दिया है। केवल परलोकके 
कल्याणके लिप सगठन या अधिक जनसख्याकी कभी भी जरूरत नही 
होती । जिन बातो पर विचार करनेसे मालूम होता है कि किसी भी 
सस्थाके लिओ, फिर वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो या धामिक हो, 
लोकशक्तिकी और मुसके लिओझे सगठनकी आवश्यकता होती है। भिह- 
लोकमे, जिसी जीवनमे दु ख-निवृत्ति और सुखप्राप्ति हो तथा स्थिरता 
और शाइवतता सिद्ध हो --मानवकी जिन मुख्य स्वभावसिद्ध जिच्छाओसे 
ही कुटुबसे लेकर सपूर्ण मानव-जातिके जैक्य तककी कल्पनाये तथा भावनाओं 
निर्माण हुआ है। मनुष्योमे ज्यों ज्यों परस्पर प्रतिकूल भावोका नाश होगा 
और अनुकूल भाव बढते जावेगे, त्यो त्यो आपसमें अकता हिरण लोजीक 


६२ पविचार-द्दोन 


हमारे सुख-दु.खके कारणोमे ओक-दूसरेकी अनुकूलता और प्रतिकूछता ओक 
महत्त्वपूर्ण कारण हैं। अनुकूलताको बढाना और प्रतिकूलताको मिटाना 
हमारा कर्तव्य है। जिसलिओ जिस विपयमें हमे विवेकपूर्वक और साव- 
धानीके साथ प्रयत्तशील रहना चाहिये। 

सुख-दु खके कारणोमे से तीसरा कारण अपने मनकी स्वाधीनता और 
पराधीनता है। मनुष्यके सुख-दु.खके लिओ जिस तरह निसर्गकी, मानव- 
समाजकी तथा दूसरे प्राणियोकी अनुकूछता और प्रतिकूलता कारणभूत 
है, असी तरह अपने मतकी स्वाधीनता तथा पराधीनता भी कभी वार 
कारणभूत होती है। पहले दो प्रकारके कारण बाह्य कारण है। लेकिन 
मनुष्यका मन और असका शरीर ये असके निकटवर्ती और अतर्गत 
कारण हैं। मनकी स्वाधीनताके साथ ही शरीरकी स्वाधीनता भी मनुष्यको 
प्राप्त करनी चाहिये। वाह्य वस्तुओं अुसके अनुकूल हों या न हो, लेकिन 
अुसका शरीर और मन तो असके अनुकूल होने ही चाहिये। अुसके 
बिना दु खकी निवृत्ति और सुखकी प्राप्ति सभव नही है। 'मनुष्य बाह्य 
प्रतिकूकताओं ठाले और अनुकूलताओं प्राप्त करे, तो भी असके प्रयत्नमें 
यदि असका शरीर और मनं' साथ न दें, तो अन प्रेयत्नोसे कोओ 
लाभ नही होगा। 


मनुष्यके कान, नाक, जिह्दा, आखे और त्वचा ये ज्ञानेद्रिया तथा 
दूसरी कर्मेन्द्रिय शुद्ध और कार्यक्षम न हो, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गधके सुखदायक प्रकारोका आअसे ज्ञान न' हो सकेगा। अुसी तरह 
किसी भी सुख-दु खकी प्रतीति जिस मनके द्वारा होती है वह मन ही 
यदि शुद्ध न हो, तो केवल बाह्य साधनो और वस्तुओसे मनुष्य सुखी 
नहीं बन सकेगा। यह सब जानकर मनुष्यको अपने सुख-दु खके सच्चे 
कारणोका पता लगाना चाहिये। मनुष्यके अहकार या अविवेकके कारण 
अुसे लूगता है कि अुसके किसी भी दु खके लिओे असका अयोग्य शरीर 
या अशुद्ध मन अथवा दोष कारण नही है, बल्कि दूसरे ही कोओ कारण 
हँ। अहकारके कारण शरीरकी अपात्रता, बद्धिकी मंदता, मनकी मलिनता 
और अपने दोष मनुष्यके ध्यानमे नहीं आते। कदाचित कोओ ये बाते 
जुसके ध्यानमें छानेका प्रयत्न करे तो- भी मनष्य अन्हे स्वय अपने दोष 


दु ख-निवृत्ति और सुखप्राप्ति ६३ 


ने समझकर अपने भाग्यकों -- अपने पूर्वजन्मके कर्मोको--ददोप देता है 
और बिससे छटनेका प्रयत्त करता है। चाहे जो हो, आजका “मैं! 
जिस दु सका कारण नहीं हू, कदाचित्‌ पूर्वजन्मका “में जिसका कारण 
होगा -- जितनी बात वह लाचारीसे स्वीकार करता है। लेकिन सुखोके 
लिखे केवल असका अपना पुरुपार्थ और अुसके अनेक सदगुण ही सब 
तरहसे कारणभूत है, असा वह अहकारके कारण दुृढतासे मानता है। 
अहकारके कारण मनुष्यकी सदसदुका विवेक करनेवाली बुद्धि निष्पक्ष 
नहीं रह सकती। अुसमें संतुलन नहीं रहता। सत्य पर वह टिक 
नहीं सकता। 


लेकिन मनको स्वाधीन रसनेमे असके मार्गमें ये महान दोप 
बाधक हैं, यह दात मनुप्यके ध्यानमें आनी चाहिये। जिसलिओ पहले 
अंसे अपने दोपोका शोधन करना सीखना चाहिये। कोओ ,भभी अप्रिय 
घटना घटे तो असके सही कारणोकों ढढनेकी आदत मनुष्यकी डालनी 
चाहिये और जिस प्रयत्नमे भुसे प्रथम अपनेसे --- अपनी ओरसे कारणोको 
दूढनेकी शुरुआत करनी चाहिये। जिस प्रयत्नमें अपने खुदके प्रति न्‍्याय- 
निप्ठुर हुओ विना यह वात नहीं सव सकेगी। हम सबकी दृष्टि अधिकतर 
वहिर्मुख होनेके कारण जिस मामलेमे हमारी ओरसे हमेशा भूले होती 
है। जिस वातको ध्यानमें रखकर मनुष्यको सदा अतर्मुंख बनना चाहिये 
और अपनी ओरसे होनेवाली क्रियाओं तथा विचारोको जाचनेकी आदत 
डालनी चाहिये। अतर्मुसता दर्पणके समान है। मनुष्य कितना ही ज्ञानी 
और होशियार हो, फिर भी अपने मुख पर क्या लगा हे जिसे वह देख 
नही पाता। लेकिन दर्षणमें देखकर भेक मूर्ख मनुष्य भी अपने विपयमे 
जान सकता है। सुस-दु खके सच्चे कारणोकों ही मनुष्य न समझे, तो 
अुस विपयमें वह सदा विपरीत दिशामें ही प्रयत्व करता रहेगा। दर- 
असल मनुृष्यकी ओरसे कुछ बातोमे अब तक विरुद्ध विशामे ही प्रयत्न 
होता रहा है। जिसीलिओ जिन प्रयत्नोमे अपने मनकी स्वाधीनताका 
महत्त्व मनुष्यके ध्यानमें आना चाहिये। अुसे अपनी निद्चित की हुओ 
सुख-दु खकी व्याख्याकों भी अच्छी तरह जाचना चाहिये। हमारी वास्त- 
विक जरूरते और अभिलाषाओं क्‍या हैँ, जिसकी जाच मनुष्यको करयी 
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चाहिये। अपनी आवश्यकताओं और अपनी थजिच्छा, वासना, आग्या और 
तृष्णाके वीचका भेद अुसके ध्यानमें आना चाहियें। हम जिन्हें दुख 
समझते हैं अुनके साथ दरअसल दु खका कोओ संबध न होने पर भी 
अपनी सुखभोगकी जीवन-पद्धतिके कारण तथा आरामका जीवन वितानेकी 
आदतके कारण कुछ सुविधाओके अभावकों ही तो हम दु ख नहीं समझते, 
यह शोधन हमे करना चाहिये। सुखकी जाच करते. समय वह सुख है 
या स्वच्छदता है, सुखभोगकी जीवन-पद्धतिमें सदाचार कितना है और 
दुराचार कितना है, जिन सब बातोकी जाच करनेकी कला अुसे सीखनी 
चाहिये। मनकी स्वाधीनता विवेक और सयमका आश्रय लिये वगर 
नही सधेगी। सयमके अभाग्मे जो दुख हमे सहने पडते है आन दु खोकों 
असे सयमसे टालना आना चाहिये। शरीर, बुद्धि और मनकी गशक्तिया 
तथा पावित्यका नाश करनेवाले सुखोकों स्वच्छच्दता समझकर अनके 
त्यागसे ही” सच्चे सुखकी प्राप्ति होगी, यह मनुष्यको ध्यानमें रखना 
चाहिये। तभी सनकी स्वाधीनताका महत्त्व वह समझेगा और अस मार्गसे 
सुख-दु खके लिओ प्रयत्त करता रहेगा। 


दु ख-निवृत्ति और सुखप्राप्तिके प्रयत्ममे आज हम निसगेकी सारी 
प्रतिकूलताओको दूर करके अनुकूलताओ साधनेके पीछे छगे हुओ हैं। 
मनुष्य तथा अन्य प्राणियोकी ओरसे पैदा होनेवाली प्रतिकूलताओं टूर 
करके अनुकूलताओं प्राप्त करनेके प्रयत्ममें हमने कुटुबसे लगाकर सपूर्ण 
मानव-जातिका समावेश हो सके असी सामाजिक, राजनीतिक और घारमिक 
सस्थाओ निर्माण की हैँ। जिस प्रयत्नमें मनुष्यों कुछ अजमें सयम, 
त्याग, सदाचार, प्रेम आदिकी आअपासना करनी पड़ी है और करनी पडती 
है। और जिसीलिगें वह मनकी स्वाधीनता कुछ अभ तक साथ सका 
है। क्योकि आअुतनी स्वाधीनता साधे बिना समाज ओकत्र नहीं होगा और 
अुसका व्यवहार कभी चल नहीं सकेगा। लेकिन आतनी स्वाधीनता सिद्ध 
करनेसे मेरा जीवन-विषयक कतेंव्य पूर्ण हो गया, अैसा मनष्य न 
समझे। केवल तात्कालिक दु ख-निवृत्ति और सुखप्राप्ति मानव-जीवनका 
हेतु नहीं है। कितु अुससे भी अधिक श्रेष्ठ और अदात्त हेतुके लिओे 
हमारा जन्म हुआ है। जितने अश्मे हम मनकी स्वाधीनता साध सकेगे, 
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भुतने ही अञमें हम सहज प्रसन्नता प्राप्त कर सकेगे, मानवताके मार्गमें 
हम आतने ही आगे बढेंगे और अुन्नत हो सकेगें। मनकी स्वाधीनता 
साधनेंमें यह भद्दे होना चाहिये। वाह्य सुखके छोभ या दु खके भयसे 
प्राप्त होनेवाली मनकी स्वाथीनता हमारा स्वभाव नहीं बन सकती। 
क्योकि वाह्म वस्तुके प्रछोभन या दवावसे लाचार होकर असे प्राप्त 
करनेका हम प्रयत्न करते हैं। जिस कारणसे, सयम, प्रेम और त्याग 
हमारा स्वभाव नहीं वन सकता। और वेसा हमारा स्वभाव बने बिना 
हम मानवता सिद्ध नहीं कर सकेगे। मानवता सिद्ध करता हमारे जीवनका 
मुख्य अहेब्य होना चाहिये। दु स-निवृत्ति और सुखप्राप्तिकी जिच्छा तो 
सभी प्राणियोमें होती है। मनुष्यमे भी केवल आतनी ही जिच्छा हो 
और जीवनभर अुसीके लिये वह परिश्रम करता रहे, तो आुससे मनुष्यका 
मूल्य नही वढता। दु ख-निवृत्ति और सुखप्राप्तिके प्रयत्तके साथ साथ 
मानव-सस्कृतिका विकास साथते रहना मनुष्य-जीवनकी दृष्टिसे मुख्य 
और महत्त्वकी बात है। यह विकास किस हद तक सिद्ध हुआ है जिस 
पर भानवके मूल्यका आधार है। यह विकास साधनेके लिओ मनुष्यको 
कभी स्वेच्छासे दु खका स्वीकार करना पडेगा, तो कभी न्याय्य तथा 
भुचित सुसका भी त्याग करना पडेगा। जैसे समय सहन करने पडते 
दु खोको और सुखके त्यागकों दुख न मानकर मानवताकी साधना ही 
मानना योग्य होगा। आुस,दु ख औौर त्यागर्में , कष्ट सहन करने पडे-तो 
भी अआुसमें लाचारी या दीनताका भाव नहीं होगा, परतु गौरव और 
धघन्यताका ही भाव होगा। 
मनुष्यके सुख-दु खके कारणोके तीनो प्रकारोमें मनकी स्वाधीनताका 
बडा महत्त्व है। यह ध्यानमें रखकर दु ख-निवृत्ति और सुखप्राप्तिके 
प्रयत्नोमें हमें जिस स्वाघीनता पर अधिक जोर देता चाहिये। अन्य दो 
प्रकारोमे मनुष्यने जो सफलता प्राप्त की है। अुसके लिओे वह धन्यताका 
पात्र होनें पर भी आस बनन्‍्यताके आत्साहमे वह मानवताकी प्राप्तिके लिझओे 
विशेष आवश्यक मनकी स्वाधीनताकों न भूले -- यही मेरी नम्न सूचना हे । 
। 
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जैसे गारीरिक सौदर्यकी दृष्टिसे आरोग्य महत्त्वपूर्ण विपय है, वेसे 
मानवताकी दृष्टिसि मानसिक नीरोगता महत्त्वपूर्ण विषय होनेके कारण असे 
ही प्रधानता देना आुचित है। जैसे मरीरका वजन या मोटापा आरीरिक 
आरोग्यका आधार नहीं है, वैसे ही धन, सत्ता, विद्या, कला या प्रतिप्ठा 
मानसिक आरोग्यके आधार नहीं है। बालक बडोकी अपेक्षा अुमरमें छोटा 
होता है और अुसकी शक्ति वडोसे कम होती है तो भी वह नीरोग 
होता है, और सम्भव है बड़े अधिक शक्तिवाले होने पर भी नीरोग न 
हो। जिसी तरह जिनका मानसिक स्वास्थ्य भुत्तम हो, अुनका मन धन, 
विद्वत्ता, बल, प्रतिष्ठा जैसी कोओ विजेपता न होने पर भी निर्मल 
होगा । निर्मेल मनमे बसनेवाली दया, क्षमा और श्ञाति अुनके पास होगी। 
जिसलिओ धनादि न होने पर भी अनके पास मानवता होगी, मानसिक 
स्वास्थ्य होगा, और जिनके पास धनादि है, सभव है अुनके पास मानसिक 
स्वास्थ्य त्ञ॒ भी हो। 

परमात्माने हमे सकल्प-शक्ति दी है। यह अुसकी हम पर महान 
कृपा है। अुस शक्तिसे हम कओ महान संकल्प करते हैँ और पूरे भी 
कर सकते हैँ। चाहे तों हम घनी, सामथ्यंवान, विद्वान, कछाकार तथा 
विज्ञान-मास्त्री बन सकते है और चाहे तो सज्जन बनकर मानवता 
भी सिद्ध कर सकते है। जिस प्रकारकी शक्ति भगवानने हमें दी है। 
यह जक्ति हम सबसे चुप्तावस्थामे वास करती है। दृढ सकलपसे यह 
शक्ति जाग्रत की जा सकती है। दृढ सकल्प और दृढ़ प्रयत्नोसे मनुष्य 
मनचाही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। धनके पीछे रूगनेवाले लोग अपार धन 
प्राप्त कर सकते है। विद्याके पीछे रूगनेवाले विद्वान हो सकते हैं। बलके 
अपासक वलवान हो सकते हँ। जिसी तरह मानवता-प्राप्तिकी जिच्छा 
रखनेवाले भी अपने प्रयत्वमे सफल होते है। सकल्पके अनुसार सिद्धि आ्प्त 
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करनेके लिओ पुरुपार्य जलरी होता है। कोओ भी सिद्धि पुरुपार्थके बिना 
प्राप्त नहीं होती | गीताके १६ वे अध्यायमें देवी और आसुरी सपत्तिके लक्षण 
वताये गये है। आसुरी सपत्ति प्राप्त करनेके लिमे भी पुरुषार्थवी आव- 
व्यकता है। मानवता केवल पुरुपार्थ पर अवलछवित नहीं है। आुसकी 
प्राप्तकि लिम्रे मानसिक नीरोगता यानी पवित्रताकी आवश्यकता हैं। 
जिसलिजे मानवताकी दृष्टिसे मानसिक नीरोगताका बहुत वडा भहदृत्त्व है। 
असकी प्राप्लिके छिओ्रें जीवन-सबंधी हमारे सकल्पमे पवित्रता होना अत्यत 
आवश्यक है। 


मनुष्य-स्वभाव कुदरती तौर पर कहिये या परपराके कारण कहिये 
भोगासक्त होनेके कारण अुसकी चित्तवृत्तिका प्रवाह भोगोकी ओर 
होता है। असलिओ धन, विद्या और कछाकी ओर मभनुष्यका भन 
सहज स्पसे आकपित होता रहता है। मनुप्य समझता है कि अआुनकी 
प्राप्तिसि सुख मिलता है और आुसीकी प्राप्तिका वह सदा प्रयत्न करता 
रहता है। जैसे प्रयत्नोमें सिद्धि प्राप्त करना आअुसे कभी असभव नहीं 
लगता। आज विज्ञानकी प्रगति जिसी कारणसे हुओ है। मनुष्यकी अुस 
ओर सहज प्रवृत्ति ही अुसका मूल कारण है। जिस प्रयत्तमें वह असा- 
घारण पुरुपार्थ करता है, छेकिन मानसिक आृन्नतिके लिओ भनुष्य अभी 
तक आभिंतना प्रयत्तगील नहीं हो सका है। भुस ओर असके पुरुपार्थमें 
कितनी वृद्धि नहीं हो पाओ है। जिसलिमे मानसिक अन्नतिकी बात आुसे 
असभव लगती है। लेकिन मनुष्य अपनी सकल्प-शक्तिका ओआुपयोग अुस 
दिद्यामे करके योग्य प्रयत्न करता रहे, तो मानसिक आरोग्य साधकर 
मानवताकी वृद्धि कर सकता है। अपनी सुप्त जक्तिको जिस हेतुसे 
मनुष्यको जाग्रत करना चाहिये। अपनी भोगासक्त वृत्तियोकों पहचान 
कर अआसे पहलेसे ही सावधानीपूर्वक पवित्र और आच्च सकल्‍्प धारण 
करना चाहिये। दुढ निव्चय, सयम और पविन्नता पर श्रद्धा, सत्य और 
सद्गुणों पर निष्ठा तथा परमात्मा और मानवता पर विश्वास -- जिन 
सबकी सहायतासे अपने सकल्‍्पमें वल पैदा करना चाहिये। जिस प्रकारके 
सतत प्रयत्नसे अुसकी सकल्‍्प-शक्तिमे वृद्धि होगी और वह सत्कर्मके रुपमें 
प्रकट होती रहेगी। यह प्रकटीकरण अुसके अपने तथा दूसरोके जीवनमे 
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सुख और श्ञाति पैदा करेगा। मानव-जीवन जिस सिद्धिके लिओ है। 
कोओ भी दूसरी सिद्धि जिससे अधिक मृल्य नहीं रखती। जिसीके लिख 
मानसिक स्वास्थ्यकी जरूरत है। 


शरीरके लिओ जैसे शारीरिक स्वास्थ्यकी आवश्यकता है, वैसे 
मानवताकी दृष्टिसि मानसिक स्वास्थ्यकी जरूरत है। जिस स्वास्थ्यके विना 
धन, विद्या, सामर्थ्य जैसी कोओ भी विशेषता मनुष्य या मानव-जातिका 
कल्याण नही कर सकती। मानसिक स्वास्थ्यके बिना दूसरी किसी भी 
विशेषताका सद॒पयोग नही हो सकता। जो विश्येपता मानवताका ह्वास 
करती है, अससे मानंव-जातिका कल्याण होना असभव है। जिसलिओ 
मानवताका विकास करनेवाली विशेषताको हमे महत्त्व देना चाहियें। 
अुसके लिओ सतत प्रयत्तशीलू रहकर हमे पुरुषार्थी बनना चाहिये। जिसे 
सिद्ध करनेके लिओे हमे पहलेसे ही जीवन-सवधी अुच्च आदर्श धारण 
करना चाहिये। आसुरी संपत्तिके पीछे न रलगकर सज्जनताके --- मानव- 
ताके मार्गसे चलनेका हमारा निरचय होना चाहिये और आदशे कल्प- 
“ ज्ञाओका व्यवस्थित नकशा या योजना हमारे चित्तमें सदा रहनी चाहिये । 
चर बनानेका निश्चय करने पर पहले असका कल्पना-चित्र हमारे चित्तमे 
तैयार होता है और बादमें वह चित्र कागजो पर आतरता है। घर पूरा 
होने तक असके बारेमे बढनेवाले ज्ञानसे मूल कल्पनामे अजिष्ट परिवर्तन 
होता है; -पहलेके नकशेमे भी फर्क होता है और अन्‍्तमे अत्तम सुवि-, 
धाओंवाला घर तैयार हो जाता है। चित्र तैयार करनेवाले चित्रकारको 
या मूर्ति बनानेंवारे शिल्पकारकों भी अपने चिक्तमे अपने अपने साध्यका 
कल्पना-चित्र खीचना पडता है, जितना ही नहीं, धनके पीछे पड़कर 
धनवान बननेके जिच्छुक, बलकी अपासना करके बलवान बननेका प्रयत्न 
करनेवाले या कोओ भी विशेषता प्राप्त करनेकी जिच्छा रखनेवाले प्रत्येक 
मनुष्यको अपने जिष्ट विषयका और अपनी 'विशेषताका चिन्तन करना 
होता है। जिस चिन्तनसे ही आस विशेषता या जिष्ट वस्तुका नकणा 
चित्तमे तैयार होता है। अपने-अपने आदशके अनुसार हर व्यक्ति 
प्रयललशील रहता है और सफलता प्राप्त करता है। मानवताका आदर्श 
जिसने दृढ़तासे स्वीकार किया हो, असे भी जिसी प्रकार सदा चितनशील 
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तथा प्रयत्नगील रहना होता है। तभी अन्तमे अुस प्रकारके आचरणसे 
मनुण्यकों सफलता मिलती हूं। 

भिस प्रकार जिस मार्गमें सफल होतेके लिओे मानसिक नीरोगताकी 
अत्यत आवश्यकता है। मनकी निर्मेलता और सद्गुणयुकत पुरुपार्थ ये 
मानसिक स्वास्थ्यके लक्षण हैं। मनकी नीरोग अवस्थामें ही मानसिक 
पाविश्य बढ़ता है, जीवनके सारे व्यवहारोमे शुद्धि आती हे। मिसी 
अवस्थामे मनुष्यमे प्राणीमात्रके प्रति प्रेम, नि स्वार्थता, क्षमा और शाति 
रह सकती है। जिसी अवस्थामें मनुष्य निरहकारी रह सकता है। करुणा 
अुसका सहज स्वभाव बनती है। निर्वेर्ता जिसी अवस्थामे सधती हे। 
अपना और मानव-जातिका कल्याण करनेका सामर्थ्य मनुष्यको जिसी 
अवस्थामे प्राप्त होता है। कुल मिलाकर मनुष्य अिसी अवस्थामे मानव- 
घर्मके जनुसार आचरण कर सकता है। प्रयत्त करने पर अपनी जिच्छा 
और मसकल्‍पके बनुसार सिद्धि प्राप्त करनेकी शक्ति परमात्माने हमे दी 
है। अुसका आअपयोग मनुष्यकों जिस अवस्थाके लिझ्रे करना चाहिये। 
परमात्मासे प्राप्त जिस भेटका अपयोग मानसिक स्वास्थ्य साधकर 
मानवताकी सिद्धिके लिये ही करना कल्याणप्रद होगा। 
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आज केवरू अपनी ही अज्नतिका विचार करनेंसे काम नही चलगा। 

अपने विषयमे विचार करते समय हमे समाजका भी विचार करना 
चाहिये और वही हमारा धर्म है। हममे छवे अरसेसे 

अध्यात्ममे सामूहिक सामूहिक हितकी दृष्टिसे विचार करनेकी पद्धति नहीं 
भावनाओंका अभाव रही। जिस कारणसे ज़िन राष्ट्रीय और मानव- 
जातिके कल्याण-सवंधी भावनाओकी अत्यत आवश्य- 

कता है, अुनकी जड़ अब तक हमारे चित्तमें जम नहीं सकी हैं। अुसका 
कारण यह है कि जीवनके किसी भी क्षेत्रमे अपने और केवल अपने 
ही कल्याणका विचार करनेकी शिक्षा हमें मिली है। वही हमारा 
स्वभाव बन गया है। चाहे व्यवहार हो या हमारा माना हुंआ परमार्थ 
हो, 'ससारमे कोओ किसीका नही, 'ससारमे हम अकेले आये हैँ और 
अकेले ही जावेगे ” जिसीको सर्वोत्तम सूत्र मानकर अुसे हम अपने जीवनका 
हेतु समझते है और अुसके अनुसार व्यवहार करते है। द्वुनियाद्यरीमे 
हो तो धन, वैभव, सत्ता या सामर्थ्य प्राप्त कर स्वार्थ-साधन करते हैं 
और अगर परमार्थकी ओर मुडते हैं तो ओदरश्वर-प्राष्य, आत्म- 
प्राप्ति या मोक्षेक पीछे केवल अपने ही श्रेयकी जिच्छासे लगते है। 
सासारिक व्यवहार हो या परमार्थ, दूसरोका विचार करनेके सस्कार न 
पड़े होनेके कारण सामाजिक या राष्ट्रीय कार्य करनेके विपयमे हमारे 
श्रेष्ठ पुरुष हमें बार बार आग्रहपूर्वक कहते रहते है। फिर भी अस 
ओर हमारा मन नहीं झुकता। हमारे तत्त्वज्ञान, भक्ति, योग आदि मान- 
वीय अन्नतिके मार्गोमे भी व्यक्तिगत कल्याणकी कल्पना ही दिखाओ 
देती है। ससारके प्रति आसवित होनेके कालूमे असके परिणाम हमारे 
परिवारवालोको कितने भुगतने पड़ते है, जिसका हम विचार ही नही 
करते । यदि किसी कारणसे हममे भय, ओदवर-प्राप्तिकि आनदकी अभि- 
लाषा, वेराग्य या भक्ति पैदा हो, तो अुन भावनाओका शमन करनेके 
लिओे जब हम ससारका त्याग करते है, तब बाल-बच्चोकी क्‍या दशा 
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होगी जिसका विचार भी हमारे मनमे कभी नहीं आता, वल्कि जिस 
प्रकारके वैराग्यमे घन्यता मानी जाती है। जिन सब बातोसे यह दिखाभी 
देता है कि हम अपनी वृत्तियोंके गुलाम है, और हमारी अच्छी-बुरी 
वृत्तियों तथा हमारे भले-बुरे कृत्योका दूसरों पर --समाज पर--क्या 
असर होता हे, भुसका हम विचार ही नहीं करते। विवेकपूर्वक काम 
करनेकी हमारी आदत ही नहीं है। सामूहिक हिताहितका विचार हमारे 
जीवनमें दिखाओ नहीं देता। कर्तव्य, जिम्मेदारी, दूसरोके सुखके लिखे 
आवश्यक जुदात्तता और भुदारता-- जिन भावनाओका मानों हमें पत्ता 
ही नहीं है। बैसा लूमता है कि बिन भावनाओका हमारे अध्यात्ममें 
कोओ महत्त्व ही नहीं हैं। 


हमारी बसी स्थिति अनेक वर्षोेसि चछी आ रही है। ओऔदश्वर- 
भक्तिकी कल्पनामें भी हम अपनी वृत्तियोंको सतोष देकर केवरू भाव- 
तृप्तिके आनदके पीछे लगे रहते हैं। जिन भाव- 

नवधा भविति -- तृप्तिके प्रकारोको हम नवधा भवित कहते हैं। कितु 
भावतृप्तिके प्रकार हमने कभी मिस वातकी जाच नहीं की, गोघ नहीं 
की कि केवर भावतृप्तिके पीछे छगनेसे मानवताकी 

पूर्णता किस' प्रकार हो सकती हैँ? हमने मान लिया है कि मनुष्यकी 
अमुक दाक्तियोको सकुचित वनाकर अथवा अओन्हें लगभग नष्ट करके 
केवल ओव्वर-सबधी कल्पनामें ही मनतकों किसी तरह चिपकाये रसनेका 
प्रयत्त करते करते अन्तमें अुसीमें मनको छीन रखना अथवा कुछ समय 
तक तनन्‍्मयता साधना पुरुषार्थकी पराकाष्ठा है, चित्तकी आच्च अवस्था है 
ओर वही मानव-जन्मका साध्य है। वैसी ही स्थिति पर अनेक काव्य रचकर 
और अनेक ग्रथ लिखकर असका महत्त्व वढाया गया हैं। जिस कल्पनाके 
साथ तनन्‍्मयता सघे, कुछ समयके लिगे चित्तका व्यापार वद हो जाय और 
जिस प्रकार अपनी कल्पनाके साथ ओकरूप हो जाय तो हम जन्म-मरणके 
चक्रसे छुटकारा पा सकते हँ -- भैसी श्रद्धा हम रखते आये है और 
अुसे दृढ करते रहते हैं। जिस मान्यताके कारण भकक्‍्तिकें द्वारा हमारा 
योग्य विकास नहीं हो पाया है। परमेश्वरके चरणोमें परिपूर्ण समर्पण 
ही भक्तिकी परिसीमा हो, तो ओऔर्वर-सवधी कंल्पनाके साथ तद्रूप बननेंसे 
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या कल्पित आकारका भास होनेसे वह परिसीमा हम किस, प्रकार प्राप्त 
कर सकते हैं? जिस कल्पना, भावना, चित्तकी अवस्था, भूमिका, अनुभव 
-“ अिन सबकी हम जाच नहीं करते। मानव-जीवन, असका व्यवहार, 
कर्तव्य, अुसके लिओ आवश्यक-पात्रता, सदभावता, सद्गुण, पुरुषार्थ, मनका 
विकास, समाज, हमारी भावी सन्‍्तान, आअनका कल्याण आदि वातोके 
साथ सर्वोत्तम मानी हुओ जिस स्थितिका मेल वैठानेका हम कभी प्रय॒त्त 
ही नहीं करते। अपनी कल्पनामे, भावनामें, लीन होना और अपनी तथा 
अपने निकटके जगतकी वास्तविक स्थितिका किसी भी आपायसे विस्मरण 
करना --- अिसे ही हमने जीवनका ध्येय मान लिया है। 


नवधा भक्ति अति प्राचीन कालसे हमारे यहा चली आ रही है, 

जैसी हमारी मान्यता है। जिसका प्रारभम कहा और कब हुआ यह वताना 
न कठिन है। फिर भी जितना तो हम समज्ञ सकते 
- आराधना, भक्ति है कि मूतििपूजा शुरू होनेसे पहले भक्तिके वर्तमान 
द्वारा परसेदवरसे स्वरूप नहीं रहे होगे। निर्गुमको सगुण, सगुणकों 
तलल्‍लीनता और  निर्गुण, निराकारको साकार और साकारको निरा- 
असके दहोॉनक्री कार --- जिस प्रकार चाहे जब और चाहे जिस तरह 
अभिलाषा सुविधाके अनुसार औश्वरको बना देना हमारे तत्त्वज्ञान 
और भक्तिमार्गके स्वाभाविक प्रकार हैं। ओऔद्वरको 

साकार मानकर भी अर्थात्‌ ओऔरवरसे जन्म लिवाकर, असे आकारयक्त 
बनाकर भी हमें सतोष नहीं हो सका, तो हमने अुसकी मूर्ति बनाओ। 
असमें ओऔर्वरका अधिष्ठान माना। मत्रसे विधिपूर्वक अुस मृतिकी प्रतिष्ठापना 
करके अससे औदवरकी शक्ति, मंत्रका बल आदिकी कल्पना करके हमने असकी 
आराधना की। प्रत्येक मूतिको कोओ पृज्य वही मानता, लेकिन अस 
मूर्तिकी स्थापना होने पर असमे देवत्व आ जाता है, जैसा हम मानते 
हैं। वेदिक सत्र और विधि-सबधी हमारी श्रद्धाका ही यह परिणाम है। 
“कामनिकोके सनमे औरवरके प्रति प्रेम नही होता, लेकिन अपनी कामनाके 
प्रति प्रेम होता है। निश्चित दिन, निश्चित तिथि और निश्चित विधिसे 
मूतिका पूजन करनेसे या तत्सवधी कुछ क्रिया करनेसे और दान आदि 
करनेसे औरद्वर हम पर प्रसन्न होता है और हमारी जिच्छाओं पूरी करता 
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है, जैसी कामनिकोकी श्रद्धा और मान्यता होती है। जिस प्रकारकी श्रद्धासे 
कुछ सिद्ध न होता हो, तो भी कुछ पुरोहितोको, अर्थप्राप्ति तो होती ही 
है। जिस प्रकारकी आराधनामे से भक्तिके ये नौ प्रकार शुरू हुओ होगे। 
श्रवण कीतन विष्णों स्मरण पाद-सेवनम्‌ । 
अर्चेन वदन दास्य सख्यमात्म-निवेदनम्‌ ।। 
. कओ श्रद्धालु छोगोकी जितनेसे तृप्ति न होनेंके कारण भक्तिके मधुर 
भवित जैसे दूसरे प्रकार भी निर्माण हुंगे है। लेकिन ओऔरवरके अवतार 
ओर असकी मूर्तिकी मान्यता न रहे, तो नौमें से भक्तिके कुछ प्रकार 
लुप्त हो जायेगे और अुनका आधार ही नहीं रहेगा। सासारिक लोगोकों 
अनके नित्य कर्मोसि हटाकर औरवरकी ओर अनका' चित्त रंगानेके साधनके 
रूपमे जिन प्रकारोका न्यूनाबिक अपयोग तो होता ही होगा। अवतारोकी 
कथाओं, अनकी अदात्तता, भव्यता, अद्भुतता, भुनके नैतिक अुपदेश --- जिन 
सबका समाज पर अच्छा असर होता है, जिसमें सदेह नहीं। रामायण, 
महाभारत जैसे महान ग्रथोके नैतिक तत्त्व आजकी नभी दृष्टिसे हम समाजको 
सिखावे, तो अुसका बहुत अच्छा असर समाज पर हो सकता हे। जिन 
ग्रथोके मुख्य पात्रोके जैसी श्रेष्ठ विभूतिया ससारमें दूसरी किसी जगह 
पैदा नहीं हुओ। श्री रामचद्र और श्रीकृष्ण मानव-जातिके अितिहासकी 
अपूर्व विभूतिया है। जिसी तरह गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर स्वामी 
भी हमारे जितिहास-काछूकी महान विभूतिया है। मितनी विभूतिया हमारे 
देशमे हो गणी, फिर भी अुनके चरित्र तथा अृपदेशोसे जो बोध हमें लेना 
चाहिये था वह हमने नहीं लिया। अनकी मूर्तिमे कोओ विशेष सत्त्व 
है, पूजन-अर्चनसे वह जाग्रत होगा और परमेब्वर हम पर सतुष्ट 
होगा, जिस आगासे हम आज तक अनकी भक्तिमें और तत्सवधी कल्पनामे 
ही अपनेको धन्य मानते रहे है। 
निवृत्ति-परायण तथा निष्काम भक्‍तोकी क्रियाकाड पर जैसी श्रद्धा 
नही थी, लेकिन अओुन्होने भक्तिके द्वारा परमेश्वरके चितनमे सदा तन्मय 
होनेका प्रयत्त किया है। अपनी वृत्तिको ओअकविध 
निष्कास भक्ति करनेका वह प्रयत्न था। अभुस प्रयत्नमें ही परमेश्वरके 
विषयमें भिन्न भिन्न भावोकी कल्पना करके अुनका 
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आनन्द भी अन्होनें प्राप्त किया। लेकिन जिन सबके मूलमे परमेश्वर 
अन्हे दर्शत दे, यही अुनका मुख्य हेतु था। किसी भी आपायसे प्रेमपूर्ण 
मनसे परमेश्वरका अखड चितन*“करते रहें, तो वह- दर्शन देता है और 
असके दर्शनसे मोक्ष प्राप्त होता है, जैसी अुनकी श्रद्धा थी। किन्तु विवेक- 
पूर्वक जिन सव बातोकी जाच की जाय तो जिसमे अनेक प्रकारके भ्रम 
दिखाओ देगे | सबसे पहले जन्मकी प्राप्तिका कारण क्‍या है, अिसका निरचया- 
त्मक ज्ञान न होने पर भी मोक्षका ध्येय परपरासे मानकर हम असके 
पीछे पडे हैं। किसीको भी मोक्ष प्राप्त हुआ हो, जिसकी निश्चित जानकारी 
न होने पर भी हम अस ध्येय पर विश्वास करते आये है। हमारे अपने 
तथा दूसरोके दोषोके कारण तथा चित्तशुद्धि और सद्गुणोकी हम सबसे 
कमी होनेके कारण ससारके दु.ख निर्माण होते है। जिन दु खोसे अूबकर 
और त्रस्त मानसिक स्थितिसें ओच्वर-प्राप्तिकि आनदकी अभिलापासे हम 
निवृत्ति स्वीकार करते है। जिस निवृत्तिसे चित्तको व्यवसाय चाहिये जिसके 
लिओ अथवा ओदश्वर-सबधी प्रेम बढे और अुसका अखड चितन होता 
रहे अिसके लिओे भक्तिके जिन प्रकारोका हम आधार लेते है। 


भक्तिपथमे लगे हुओ कुछ लोग प्रवृत्ति-रहित स्थितिमे समय वितानेके 

लिओ गाजा, भाग और अफीमका अपयोग “करने लगते है; कुछ भजन- 
पूजनमे या गायन-बादनंसे समय बिताते है। लेकिन 

भक्तिके गरूुत प्रकार सबका अआद्वेश्य समय काटनेका ही होता है। अनमे 
से जिनमें ओऔर्वर-दर्शनकी जिच्छा होती है, वे भिन्न 

भिन्न आपायोसे अपने हृदयमे ओऔरवरीय प्रेम जाग्रत करनेका प्रयत्न करते 
हैं। वच्चोके ह्ृदर्यमे प्रेम और आनद निर्माण होते ही वे नाचने-कूदने 
लगते हैँ। अुनके ये भाव हृदयमें समा न सकनेके कारण वे भिन्न भिंन्न 
अगो द्वारा प्रकट होने लूगते हैं। जिसके आधार पर नाचने-कदनेसे प्रेम 
अुत्पन्न होगा, असी अलटी मान्यता बनाकर कोओ भक्‍त भजन-कीतैनमे 
ओबव्वरके नाम पर नाचने-कूदने छगते है। समय बीतने पर वह आुनका 
स्वभाव वन जाता हैं। सब लोग जिस तरह नाचते-कूदते नही, जिसलिओे 
नाचना या कूदना भक्‍्तिका लक्षण माना जाने रूगता है। लेकिन जिसमें 
भवितसे अधिक संस्कार और आदतका ही सवध होता है। अुसे भक्तिका 
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लक्षण मानना जरूरी नहीं है। जिन सब वातोका आओुद्देशय अपनी और 
अपने आसपासके जगतकी वास्तविक स्थितिका प्रयत्नपुर्वके विस्मरण करना 
और ओब्वर-सवधी किसी भी कल्पना और भावनामें छीन होना ही 
रहता है। जितने प्रयत्नके वावजूद भी ओश्वर-प्राप्ति नहीं होती अत्ता 
जिनको लगता है, वे प्रयत्नपुवक कृत्रिम प्रकारोंसे मनमें व्याकुछता निर्माण 
करनेका प्रयत्त करते हैं। अत और निद्राका त्याग करके तथा सरदीके 
मौसमर्में जरूरी वस्त्रोका त्याग करके वे जान-यूझकर अपना दुख बढाने 
हैं और व्याकुलता पैदा करने लगते हैँ। व्याकुलतासे अन्न-जल तया निद्नाका 
अपने-आप छूट जाना स्वाभाविक है, लेकिन नाचने-कदनेकी तरह जिसमे 
भी अुलटा सिद्धात मानकर अन-जलके त्यागमे वे हृदयमे ओश्वरीय प्रेम 
बढानेका प्रयत्न करते हैं। अत्यत प्रेम-विह्लल होने पर ओबव्वर दर्शन देता 
है, भैंसा राधाके अुदाहरणसे वे मान लेते है। और भीव्वर-मिलनके लिओ 
अपनेको ही राधा मानकर स्वय श्रीकृष्णके विरहसे अत्यत व्याकुल 
होनेकी भावना रखते हूँ। यपूर्ण रूपसे रावा बननेके लिओे वेश, भाषा, 
हावभाव, गीत, नृत्य --- सबमें राधापन लानेसे हमारा मत रावारूप बनता 
है और बादमें श्रीकृष्णका दर्गेन निश्चित होता ही है जैसी श्रद्धा वे रखते 
हैँ । जिस प्रकारकी स्थिति हुओ कि दर्णन हुआ जैसा मान छेते हैँ। भज्तिके 
नाम पर विचित्रताके ये सब प्रकार हमारे समाजमें चलते आये हूँ। 
यदि समाजमें कोओ पुरुष जिस तरह स्त्रीका वेश धारण करके घूमने 
रंगे, तो आसके दिमागमें कुछ विक्वृति पैदा हो गओ है अैसा मानकर 
अुसका जिलाज किया जाता है, लेकिन भक्तिके नाम पर कोओ अंसी 
विचितन्रता करे तो अुसे हम परम भकक्‍त मानते है। परन्तु विवेकपूर्वक 
देसा जाय तो यह सब अ्रमके ही प्रकार है, क्योंकि मानव-जीवनके विकास 
तथा अआसकी पूर्णताकी दृष्टिसे अुनकी जरूरत नही है। 


अपर बताया गया है कि नवधा भवितके साधनसे मनुष्य अपने मनमे 
ओआब्वर-विपयक प्रेम निर्माण करके सासारिक दु खोसे कुछ विश्वाम पाता 
है, साथ ही नीति तथा सदाचारके लिओ कुछ आधार 

सबक्ितिकी विंडस्वना प्राप्त करता है। ओदइवरके प्रति कृतज्ञता व्यक्त 
करनेके लिओ और अुस ओरसे सन्तोप माननेके लिझे 
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भक्ति साधन बनती है। पूजन, अर्चन, भजन, नाम-स्मरण और गायन 
द्वारा वह कुछ सतोष प्राप्त कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जिन 
साधनोके होनेवाले दुरुपयोग, असमे प्रचलित ढोगके प्रकारोसे जनताकी होने- 
वाली ठगाओ और दभके कारण होनेवाली नैतिक हानि आदिका विचार 
करने पर जिस प्रकारकी भक्तिका दूसरे पहलूसे विचार होना भी जरूरी 
है। खास करके ओऔश्वर-दशेन और ओऔद्वरकी प्रसन्नताके लिओ निवृत्ति- 
परायण और भक्त कहलानेवालोंने भक्तिके जो भिन्न भिन्न प्रकार बढ़ाये है, 
अनमे कही भी विवेकको स्थान नही है। अपने चित्तकी किसी भी कल्पनाको 
पवित्र और श्रेष्ठ मानकर और अुस पर अनेक प्रकारसे रग चढाकर अुसके 
लिओ जान-बूझकर क्लत्रिम रूपसे विह्नल बनते है और असमे छतार्थता भी 
महसूस करते है। लेकिन अिसमे मानवताका कोओ भी अुदात्त गुण दिखाओ 
नहीं पडता । भक्तिके जिन प्रकारोसे सच्ची भक्तिकी विडम्बना ही हुओ है। 


जिनके हृदयमें ओद्वर-सबधी प्रेम और निष्ठा है, वे ओऔश्वरका नाम 
निकलते ही हिलने-डुलने और नाचने रंगे यह जरूरी नहीं है। आसू 
बहाने या मूच्छित होनेंकी भी जरूरत नही है। यह 
भक्ति और अपास- सब गलत सस्कारों और आदतोका परिणाम है। 
नाका सच्चा स्वरूप अन्त करणमें ओऔदश्वर-भकति हो, तो वह हमारे 
प्रतिदिनके स्वाभाविक कार्यो और कर्त॑व्योमें दिखाओ 
देनी चाहिये। ओदरवरके प्रेमसे यदि हमे मूर्च्छा आ जाय तो वह हमारी 
दुर्बलता है। हमारे हृदयमे ओऔश्वरका जितना प्रेम' हो अुतनें ही महान 
और असाधारण शक्तिके सात्त्विक कार्य हमारे हाथो होते रहने चाहिये । 
चैतन्यके सागर परमात्माकी शक्तिसे यदि हमे मूर्च्छा आये, यदि जितना 
ही कार्य हमसे सिद्ध हो, तो यह क्‍या भक्तिकी विडम्बना नही है? 
भक्तिका सच्चा रहस्य समर्पणमे है, तथा गुण-ग्रहण या गुणोके 
अनुकरणमे है, जैसा माने और जिस तत्त्व पर ही भक्तिमार्गकी रचना की 
जाय, तो ओऔरवरके प्रति मनुष्यमात्रमे रहनेवाला प्रेम, भाव, श्रद्धा, निष्ठा 
आदिका आअपयोग मानवीय गुणोकी वृद्धि करके मानवताकी, पूर्णता साधनेमे 
किया जा सकता है। परमात्मासे हम जिन गुणोका आरोपण करते है, 
भुसके जिन गुणोका हमारी आुन्नतिके लिझे अपयोग हो अऔैसी हम जिच्छा 
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रखते है, अुन गृणोको अपनेमें पैदा करनेका प्रयत्त करवा ही भक्ति और 
अुपासनाका मुख्य लक्षण हमें समझना चाहिये। ग्रुणोको अपनेमे अतारना 
ही अुन गुणोके प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा आदर औौर अुनकी सच्ची कढर 
है। भीश्वरके दयासिन्धुत्वका अुपयोग अपने लिये करनेकी हम अभिलापा 
रखें, लेकिन हम अपनेमें दयाका विकास करनेकी कोशिश न करे, तो 
यह बात भक्‍त या अपासक कहलानेवालेके लिओ शोभास्पद नहीं हैं। अत 
परमेश्वरके गुणोका विचार करके हम अुसमे जिन गुणोकी कल्पना करते 
है और अुसकी प्रणसा करते है, भुन सब गुणोंसे युक्त होनेका प्रयत्न करनेमे 
ही सच्ची अुपासना और भवक्‍्िति है। ओब्वरकों सदुगुण-सपन्न मानकर 
अुससे सदा याचना करते रहना भक्तिका लक्षण नहीं हे। वह याचकता 
है। परमात्माकी दी हुओ शक्ति और बुद्धिका अपयोग सदैव सत्कर्ममे 
और सद्गुण वढानेमें करना ही सच्ची कृतज्ञता है। परमात्माकी तुलनामे 
हमारी शक्ति अत्यत अल्प है, फिर भी ससारमें जहा जहा परमेश्वरकी 
कृपा हो रही है जैसा रंगे, जहा जहा दया और क्षमाकी जरूरत हे जैसा 
लगता हो, वहा वहा वह भऔश्वरीय कार्य हे असा समझकर असे दक्तिभर 
पूरा क़रनेके लिझे अपना सुख त्यागनेमें ही सच्चा समर्पण है। अहकारसे 
नही किंतु निरहकारितासे, नम्नतापूर्वक और सेवावृत्तिसे हम असा समर्पण 
कर सके, तो वही भक्तिकी परिसीमा होगी। जिससे अन्नति, भक्ति, 
' कल्याण और सार्थकताकी सभी ओकागी कल्पनाओ हमारे समाजसे दूर हो 
सकेगी। केवल अपने ही सुखका सस्कार तथा सत्कर्म और सद्गुणोका 
सवर्धेन न करके गलत मार्गसे अपने ही भावोका शमन करनेका सस्कार 
दूर होगा। हम परमात्माके सच्चे अपासक वननेके साथ साथ सद्गुणों 
और पुरुषार्थके भी सच्चे अपासक बनेंगे। जिस विपयमे महापुरुषोके चरित्र 
दृष्टिके सम्मुख रखे तो हमे अुनसे कितना बोध, प्रेरणा और शक्ति मिल 
सकती है। श्री रामचद्रको तो वनवासमे जानेकी आज्ञा थी, पर लक्ष्मण 
और सीताको वैसी आज्ञा न होते हुओ भी आच्होने रामके साथ वन जाना 
क्यो स्वीकार किया ? भरतको राज्य मिला था, फिर भी आसने रामरहित 
अयोध्यामे प्रवेण क्‍यों नही किया ? जिन प्रइनोके अत्तरसे हमें काफी बोध 
मिल सकता है। लक्ष्मण तथा हनुमानने रामचद्रके लिओ तथा अुनके 
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कार्योके लिओे कप्ट सहन करनेमें जीवन विलाबा, बह सन्‍्ची भकित है 
या आज हम जो नवधा भक्तिके काल्यनिक प्रकार निर्माश करके सतोय 
मानते है वह सच्ची भवित है” सामाजिक करंब्य-कर्मोफ़ों ऑश्वरोय 
कार्य मानकर सदुभावनापूर्वक अुनके छिल्रे काश सहून करना सच्ची 
भक्ति हे या ओग्वरका केवल नाम लेते रहना और अुसमें सनोध मानता 
सच्ची भवित है ? श्रीकृप्णने अर्जुनकों जो अुपदेश दिया अुसका सार हमारे 
समझमे आबे, तो हमारे लिओे भक्तिके गलत मार्ग पर जाने या निवृत्ति 
लेनेका क्या कारण हो सकता हैं”? आज हममे भक्तिकी जो कल्पना प्रच- 
लित है, वह श्री रामचद्र तथा श्रीकृष्णने अपने अनुयायियोकों कभी वताओी 
तही थी। किन्तु सासारिक दु खोको दूर करनेके अुचित आअपाय जिस समय 
हमे नहीं सूझे अथवा असा कोओ अआपाय हम कार्यान्वित कर नहीं सके, 
अुस समय स्वीकार की गओ निवृत्तिमें से आजकी प्रचलित भक्तिकी कल्पना 
निकली है। कर्ममार्गमे सुधार हो और गृहस्थाश्रमकी शुद्धि हो, जिसके 
लिओ समाजके रीति-रिवाजोंमे और अुसकी मानसिक स्थितिमे परिवतंन 
करनेका सामथ्यें हममे होना चाहिये | वह सामर्थ्य न होनेके कारण सासारिक 
दु खोकों टालनेके लिओ निवृत्ति-परायण बनकर काल्पनिक ध्येय स्वीकारनेका 
और केवल अपनी भावतृप्तिका यह पुरुषार्थहीन मार्ग: निर्माण हुआ है। 
जिस प्रकार हममे व्यावहारिक हो या पारमा्थिक, लेकिन वेयक्तिक लाभकी 
कल्पना पैदा हुओ। तबसे लेकर आज तक वह अभितनी दृढ होकर बैठी 
है कि बडी बड़ी विभूतिया पिछले पचास साठ वर्पसे सामूहिक हितका 
आअपदेश देती रही है, फिर भी हमारे मूल स्वभावमे विशेष परिवतेत 
हुआ नहीं दिखाओ “देता। 


हम मानव हैं और सालवके रूपसे हमे जीना है, तो हमें व्यक्तिगत 

तथा काल्पनिक ध्येयका त्याग करना चाहिये। हमे हर प्रकारके भ्रमसे 
मुक्त होना चाहिये। शुद्ध विवेककों जाग्रत करना 

चित्तशुद्धि और सद- चाहिये । ओऔश्वर-दर्शकी और ओऔदरवरके साथ 
गुणों हारा व्यक्तिगत तद्गपता साधनेकी कल्पनामे' से हमें बाहर निकलना 
सुखोंका समर्पण ही चाहिये। हमारे पुरुषार्थ और सद्गुणोकी वृद्धि 
भक्ति है ' हो, जैसा व्यापक ध्येय हमें अपनाना चाहिये। 


! 
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हमारे साथ साथ दूसरोका हित और कल्याण हो, जैसा मार्ग हमे 
स्वीकार करना चाहिये । जिस मार्गसे चलनेके खातिर आवश्यक 
अखड बल प्राप्त करनेके लिओ हमें सिर्फ ओऔश्वर-निष्ठाकी जरूरत है। 
अुस ओरवर-निष्ठाके वेछ पर हम अपना जीवन सार्थक कर सकेगे। 
जिस ओषब्वर-निष्ठामें ही भक्तिका अतर्भाव है। चित्तकी बुद्धि और सद्‌- 
गुणोकी अुपासना द्वारा अपने व्यक्तिगत सुखोका समर्पण ही परमात्माकी 
श्रेष्ठ भक्ति है। जिस प्रकारकी भक्ति, निष्ठा, अपासना हम साध सके, 
तो हमारा, समाजका तथा ससारका सच्चा अआद्धार होगा। ये बाते ओेक- 
दूसरेसे भिन्न नहीं है, असा अनुभव होगा। 


श्र 
आत्स-विद्वास और साध्य-साधनका विवेक 


बम्बजी, ९--३-३३ 

श्री 

सप्रेम आशीर्वाद । 

तुम्हारा अत्यत भावपूर्ण पत्र मिला, जिसका यथार्थ अआत्तर देना मेरी 
शक्तिके बाहर है। में यह तो जानता था कि तुम्हारे हृदयमे सद्भावनायें 
है और परमात्माकी श्राप्ति या असका ज्ञान पानेके लिओ तुम व्याकुलू 
हो, पर आजके पत्रसे तुम्हारे विषयमे में अविक जान सका हू। पहले 
मैं यह नहीं जानता था कि मेरे लिओ तुम्हारे हृदयमें जितना अधिक 
आदर है। 

तुम्हारी सदुभावनाओं देखकर मुझे सतोप होता है। लेकिन जब 
तुममे पूर्ण आत्म-विश्वास आवेगा तब मुझे अधिक सतोप होगा। मनुष्यकी 
अन्नतिके लिओ जितनी सदभावनाओकी जरूरत हे अतनी ही आत्म- 
विश्वासकी भी जरूरत होती हे। मनुष्यमें ज्यो ज्यों सदुभावनाओं बढेंगी, 
त्यो त्यो आत्म-विश्वास भी जरूर बढेगा, अैसा मुझे लगता है। जिसका 
यह अर्थ नहीं कि तुममे आत्म-विश्वासका सर्वथा अभाव है। लेकिन वह 
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भावनाओके आवेगमे दवा हुआ हे। जब वह मुझे प्रकट रूपमें दिखाओ 
देगा तव अधिक सतोष होगा। 

तुम्हारा मेरे प्रति अत्यत पृज्यभाव है। बह भाव मुझे भारसूूप 
लगता है। मेरे प्रति तुम्हारा पूज्यभाव कम करनेके लिखें तुममें अधिक 
आत्म-विश्वास बढे, जैसी जिच्छा में रखता हू। में मित्रताकों पसंद करता 
हु। मित्र मित्रके प्रति जितना सदभाव रखता है, अुतना यदि तुम मेरे प्रति 
रखो तो शायद अुसे में सहन भी कर सकूगा। आजा है, मेरे लिखनेसे 
तुम्हे विषाद नहीं होगा। ह 

पत्रमे तुमने दो प्रश्न पूछे हैं। भुनतका अआत्तर सविस्तर न दू तो 
तुम्हे सतोप नहीं होगा। असे प्रश्नोके आत्तर प्रत्यक्ष बातचीतमे देना ही 
में ठीक समझता हू। लेकिन वह मार्ग तो आज खुला नही है। * 

में मानता हु कि योग्य साध्य और साधन मिलने पर मनुष्य धीरे-धीरे 
अज्नति करता है। लेकिन तुम्हारे लिओ योग्य साध्य-साधन निव्चित करनेका 
काम कठिन है। अुसमे भूल होनेसे सभव है तुमको वार-बार दु.ख और 
निराशा सहन करनी पडे। साध्य-साधनका सुमेल हो तो मनुष्यकी अुन्नति 
अवश्य होनी चाहिये जैसा मुझे लगता है। 

हमारा साध्य अआदात्त होने पर भी यदि हमें बार-बार दु खी और 
निराश होना पड़े, तो हमारे साध्य और साधनमे क्‍या त्रुटि है अिस पर 
हमे विचार करना चाहिये। ओक व्यक्तिके लिओ जो साध्य-साधन योग्य 
होगे, वे दूसरोके लिओ भी होगे ही, जैसा नहीं कहा जा सकता। शायद 
अन्हे नुकसान पहुचे। जिसलिओ तुम्हे अपनी शक्ति-योग्यताको समझकर 
अपने साध्य-साधन निश्चित करने चाहिये। असमें भी अनुभवके बाद 
आवश्यकता हो तो परिवर्तेत करना चाहिये। जिस मार्गमे अन्नति-सबधी 
व्याकुलता मुख्य बात है। योग्य साध्य-साधन मिलने पर मनुष्यकी पात्रता 
वढ़ती ही चाहिये। तुम्हारे प्रश्तका पूरा अत्तर जिसमे नहीं आता। 
लेकिन योग्य साध्य-साधनके वारेमे विचार करने पर कुछ बाते अवश्य 
तुम्हारे ध्यानमें आवेगी। 


लक  बप 27272 ; 
* ये भाओ अुस समय जेलमे थे। 
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उ हाल दृ्तरा प्रइत जिसके मनमें ओइवर-प्राप्तिकी प्रचंड ज्वाला 
भडक रही हो ” आदिसे सम्बन्ध रखता है। जिस प्रशनका मुत्तर देनेसे पहले 
मुझे समझ लेना चाहिये कि ठुम किस अवस्थाको ओऔइवर-प्राप्ति समझते 
हो। जिसकी स्पष्टता करनेसे प्रश्नका भुत्तर देनेमे मुझे सहलियत होगी । 
सभव है जिस प्रश्नका कुछ भुत्तर तो पहले प्रइनके अत्तरमें तुम्हे मिल 


जायगा। जिन सब वातो पर विचार करो और मनमें कभी निराशाको 
भते आने दो। 


शुभचितक 
नाथ 


- १३ 
' व्याकुछता और योग्य साधना 


वम्बबी, १०--८-.१३४ 

श्नी -: 

सम्रेम आश्ीवाद। 

आप क्या चाहते है, आपको किस बातकां ढुख है, जिसका अत्तर 
आपने दिया है। आुसमें आपने मेरे पास रहनेकी मिच्छा प्रकट की है 
और भनकी स्थिति निधिकार हो जाय यही आप चाहते हैँ -... आदि 
वातें लिखी हैं। 

जिसमें सदेह नहीं कि मनको निधविकार बनाना जीवनभरका काम 
है। लेकिन निविकारता सधने तक आजकी तरह व्याकुल बने रहनेसे 
काम नहीं चलेगा। निविकारता साधना सबसे वंडा और कठिन कार्य 
है। जिसे यह सिद्धि प्राप्त करनी है असके अन्तरमें कितना धीरज होना' 
चाहिये, हरभेक सकटसे झगरड़नेके लिये कितनी गक्ति और दढताकी 
जरूरत हे, जिसका आप विचार कर सकते हैं। सफलताके छिग्रे मनुय्यमें 
व्याकुछिताके अनुपातमे सहिष्णुता, प्रयत्नशीरता और धीरज होना चाहिये 


वि २-६ 


८र्‌ विनार-द्मन 


का बनता दाग हे शृ हलक कु ता |! माल अं जसण०#... 33-3० फुरिइक-)०७॥ “++-++ लक रत रे पृ * 2 ल्‍क 22 दया जनक सह ड्ूः अचार ध्क़ओं 
तो ही कार्य सफल होता /# | केलल स्याउइललास सन छोर बश्िका विनास 


होना असंसव #। जब तक सतसे आपसी भेद ने की जाम सब सके 
निम्नछिखित बातों पर कआ्षप ब्चार करे और चैंसा आवरण नस्नेझा 
प्रयत्त बार । 

उथ्म तो शरीरकों स्वस्ध कौर यवारांभद निदंधि रसनसेका प्रमत्ल 
कीजिये। जीवन-निर्वाहकिे बलिझ्ले कोजी भी धारीडिक था बोद्िक किंतु 
सात्विक कार्य प्रामाणिकत्तासे बीजिये। शारीरकी सिशोविता सवा सीरोसतासे 
अत्पन्न जितनी प्रसन्नता प्राप्त करना सभमव हो जूतनी प्राप्त करनेका बाप 
सदा प्रबत्त कीजिये। ओश्बन्प्रास्तिकी या किसी भी प्रकारती आध्िकी 
केवल व्याकुलता बढानेवारा बाचन आप न करें। केवल भावनाओकी तीजब्रता 
वढानेवाले वाचनसे आपकी प्रसन्नता नहीं बढेगी। जिस सारित्यमे आपकी 
बुद्धि सूक्ष्म भेदोकों समझनेवाली बने तथा विकसित हो, वैसा ही साहित्य 
पढ़ना आुचित होगा। भावनाओंके प्रमाणमे आपकी बुद्धिका विकास होना 
चाहिये। यदि वैसा न हो ओर केवल भावनाओका ही जोर बढें, तो 
मन सदा व्याकुल रहेगा। यह स्थिति ठीक नहीं है। जिससे आपका कार्य 
सिद्ध नहीं होगा। वद्धियुक्त यथार्थ प्रथत्त करनेसे ही मनको शांति 
मिलेगी। वैसा प्रयत्त न करके केवल व्याकुलता बढानेसे मनकी अगाति 
बढती रहेगी। मनुष्यके विकासके लिओे सदभावनाओको वढाना आव्ण्यक 
होता है, लेकिन वे केवल कल्पनामे ही न रहे। प्रत्यक्ष कार्यमें अनकी 
परिणति होनी चाहिये। तभी वे सदयुणका रूप धारण करती हूँ। 

मनुष्यकों प्रयत्तननीरू बनकर सद्युणोंकी वृद्धि करनी चाहिये। 
सद्गुण वही हैं जो सबके लिखे कल्याणप्रद हो। केवछ ओजू्वर-विषयक 
भावनाके बढनेसे मनुष्यकी अन्नति नहीं हो सकती। दया, मैत्री, सरलता, 
परोपकार, सत्य, पाविज््य आदि अनेक सद्भावनाओ तथा सद्गुणोका 
विकास होते होते मनुष्यके हृदयसे क्षुद्र विकारोका नाग होता है। जब 
तक गुणोका पूर्ण विकास न हो, तब तक जल्लुद्र विकार हृदयमे अजगतः 
रहेगे ही। यदि विकारोका नाथ करना हो तो सदुगुणों -- दैवी गुणोकी 
वृद्धि करनी चाहिये। सद्गुणोकी वृद्धि सतत प्रयत्नसे ही हो सकती है। 
मनको सदा जाग्रत रखकर यथाथे प्रयत्त करनेसे ही सद्गुणोकी वृद्धि हो 
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सकती है। केवल व्याकुलतासे वह सध नहीं सकता। केत्नल मेरे पास 
रहनेसे भी जिसमें सफलता नही मिलेगी। यथार्थ प्रयत्नसे ही वह सधेगा । 
आपकी मेरे प्रति जो श्रद्धा है अुसे मैं आपको मेरे पास रखकर अधिक 
नही बढाना चाहता। आप मुझ पर अवलरूबित होकर मेरी आज्ञाम रहे, 
यह भी मुझे पसद नहीं। मैं आपका श्रेय, आपका कल्याण चाहता हू । 
वह आप अपने प्रयत्नसे ही सिद्ध कर सकेगे, असा मेरा विश्वास है। 

सनुष्यको अपनी अुन्नतिके लिओे विवेककी और निरीक्षण-दक्तिकी 
विशेष आवश्यकता रहती है। विवेक और निरीक्षण-शक्तिसे जो कुछ 
कल्याणप्रद दिखाओ दे, अुस पर चलनेकी दृढता मनुष्यमें होनी चाहिये। 
मनुष्यका कल्याण विवेक, निरीक्षण-वृत्ति तथा दृढता जैसे गुणों पर ही 
अवलूवित रहता हे। 

अपर मैने जो कुछ कहा है अुस पर“आप विचार कीजिये। आपके 
हृदयमें जो व्याकुछता है अुसका निरीक्षण करके अुसके कारणोका' स्पष्ट 
दर्शन करना आवश्यक होता हे। व्याकुछता अनेक मिश्र कारणोसे' बढती 
है। अुसके कारण चाहे जितने हो, परल्तु वे सब आपके ध्यानमे आने 
चाहिये । 

आप घैर्यवान और बहुत बहादुर हैं। आपको किसी भी बातसे 
भय नहीं होना चाहिये। डर काल्पनिक हे या सच्चा, यह निरीक्षण 
करके देख लेना चाहिये। आप विवेक-सपन्न बनें। आश्रम छोडकर आप 
दूसरी जगह जाना चाहते है, लेकिन मेरी सलाह हे कि आप कही दूसरी 
जगह न जाय। वेंकार भटकनेसे कोओ लाभ नहीं। आप कही भी जाय, 
मन तो साथ रहेगा ही। सारे दोप मनमे ही भरे हैं। अपनी जगह 
पर ही रहकर असे सुधारना चाहिये। 

शुभचितक 
नाथ 
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आपका ४ तारीखका पत्र तथा अृसके साथ भेजी हुओ पत्रिका भी 
मुझे ७ तारीखको मिली। असमे बताये हुओ काम अच्छे है। जिन कामोसे 
गरीब कुटुवोको सहायता मिलेगी, जिसमे सदेह नहीं है। करने योग्य 
काम तो बहुत है। कओ कुटुब आज असहाय स्थितिमें जीवन बिता रहे 
है। आपमे वर्तमान परिस्थितिको पहचाननेकी सूक्ष्मता आये, आपका मन 
अधिक विद्ञाल बनें और असके प्रमाणमे आपकी योजकता बढ़े, तो 
आपका का्ये और भी आअपयोगी सिद्ध होगा। ज्यो ज्यो आपका अवलोकन. 
और अनुभव बढ़ेगा, त्यो त्यो आपको कामकी नजी नओ योजनाओं भी 
सूझती रहेगी। जिस प्रभुने आपको सद्वुद्धि दी है, वही प्रभु आपको 
आगेका मार्ग भी बतावेगा और आपके कल्याणके साथ-साथ अनेकोंका कल्याण 
करेगा। कार्यमे बाधाये और आपत्तियां तो आती ही रहती हैँ। फिर 
भी आपको कार्य पर निष्ठा रखकर धीरज रखना चाहिये। यह निष्ठा 
और धीरज ही अन्तमे आपको सफलताकी ओर ले जायेगे। आपके कार्य॑में 
वहाके दो-तीन डॉक्टरोकी केवल हादिक ही नहीं परंतु सक्तिय सहानुभूति 
है, अुसी प्रकार अनेक सज्जनोकी सहानुभूति भी आपको मिलती रहेगी । 
आप जितना काम ठीकसे कर सके और कामका ज़ितना बोझ आठा सकें, 
अतना ही कामका विस्तार तथा प्रकार आप बढाये। 
आपके पत्रकी ओअक बातसे मुझे बहुत दुख हुआ। आपका पत्र 
पढ़नेकें बाद वही बात बार बार मेरे मनमें घूम रही है। क्‍या श्री. . के 
हाथसे जिस प्रकारका काम हुआ होगा ? यह शका मनमे अठती है, लेकिन 
विश्वास नही होता । आपके विचार या समझमे कोओ दोष, कोओ अतावली 
तो नही हो रही है न? जिन्होने अनेक प्रसंगोमे आपके लिओ_कष्ट सहन 
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किया, अुन्हीमें आपके अकल्याणकी बुद्धि क्यों पैदा हुओ ? में मानव-जीवनकी 
दृष्टिसि प्रेम, मैत्री, वात्सल्य, प्रामाणिकता आदि सदभावनाओं तथा 
सदृगुणोकों अत्यत महत्त्व देता हु। भुनमें कुछ दोप पैदा हो तो मुझे बहुत 
दुय होता है। वैसा दोप मनुष्यकी तेजस्विता तथा सात्त्विकताकों नष्ट 
करता है। अुससे मानवतामें कमी आती है। आपने लिखी है वैसी बात 
आपके विपयमें श्री द्वारा सचमुच हुओ हो, तो मित्रके नाते अन्हे 
जाग्रत करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। मित्रका सदृ्भावना और सद्‌- 
गुणोकी दृष्टिसे होनेवाला पतन चुपचाप देखते रहना भी मित्रद्रोह जैसा 
ही है। यदि में वहा होता तो मैने प्रत्यक्ष ही जिस विषयमे आुनसे बात 
की होती। यहासे पत्र लिसकर भी में जिस विपयमें अुनसे पूछ सकता 
हू। लेकिन मेरे लिखनेके पहले आपकी कुछ गलतफहमी तो नही हुओ, 
जिसका आप स्वय निरीक्षण कर ले। 


आपको मिस समय कितना दुख होता होगा, अिसकी कल्पना में 
कर सकता हू। जिसलिनमे आपका मन शात हो, जिस अद्देशयसे मैने 
यह थोडा लिखा है। यह सव होने पर भी आप श्री के प्रति 
अपने मनमें णाति रखें। अुनका कल्याण हो जिसके लिग्रे भी आप अब 
तक चले आये सवधोमे किसी भी प्रकारका अन्तर न आने दें। अुनसे 
सचमुच कोओ मित्रद्रोह हुआ हो तो भी आपके सदुवर्ततसे किसी समय 
अन्हे पशचात्ताप होगा। और अनमें सुधार होनेकी सभावना है। हमारा 
मित्र अधिक बुरा न बनें, जिसके लिओ भी मित्रधर्म पर अधिक दुढ 
रहना जरूरी हे। आप जिस मौके पर घीरज रखे और मनमें यह श्रद्धा 
रखे कि अुचित समय और योग्य सयोग सब वातोको कल्याणप्रद बना 
देंगे। दु खके कारण अस्वस्थता निर्माण होती है और अुससे मनमे रुक्षता 
और द्वेष पैदा होते हूँ। ये दोष आपमें न आवे, जिसका ध्यान रखिये। 
जिसमें संदेह नहीं कि यह बात अत्यत कठिन हे। जिस कठिनाओका 
भान तो मुझे है, लेकिन साथ ही मुझे जिसका भी स्पष्ट भान है कि 
यह वात में किसे सुझा रहा हू। यह वात में आपको लिख रहा हू, 
जिन्हीने अपने जीवनमे अैसी कठिनसे कठिन आपत्तिया सही है, जिनके 
कारण सामान्य व्यक्ति तो पागल ही वन जाय। आपने मनके जैसे 
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असाधारण ताप तथा क्षोभकों मनकी सात्विकतासे शात किया है। आपसे 
मैं सदैव अुच्चतर सद्गुणोकी ही अपेक्षा रखूगा। जिस वरतावस हमारी 
मानवता प्रकट हो और बढ़े, वया वैसा वरताव करना ही हमारा शर्म 
नही है? असी घधर्मके अनुसार में आपको यह लिख रहा हूं। बह प्रसंग 
आपके छिझे अपने मित्रधर्म और क्षमावृत्तिको टिकाये रखनेका है। मुझे 
विश्वास है कि आप अिसमें कोओ कठिनता नहीं मानेंगे। 

पत्र लिखिये। मन स्थिति और कार्यके विपयमे बताशियें। 


शुभच्छुक 
साथ 
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आपके जिस बारके पत्नने मेरे हृदयकों अकदम जाग्रत कर दिया। 
जीवनकी अनेक सुख-दु ख मिश्रित घटनाओंका स्मरण हो आया। अनेक 
महत्त्वपूर्ण प्रस॒ग़़ याद आये। अनमे से कोओ प्रसंग प्रेमपूर्ण था तो कोओ 
करुणापूर्ण, कोओ आदारताका था तो कोओ गभीरताका; कोओ-" साहस- 
भरा था तो कोओ पावित्ययुक्त। आपके पत्नमे क्‍या नहीं है? कौनसी 
आअुदात्त स्मृति नही है? सब कुछ है। अनेक सद्भावनाओं और सद्‌- 
गृणोका दर्शन आसमें है। असमे भक्ति है, ज्ञान है तथा कर्मका महत्त्व है 
और विवेक भी है, वह कृतज्ञता और श्रद्धाकी भावनासे तो प्रारभसे अन्त 
तक भरा हुआ है। आपका यह पत्र हमारे अनेक वर्षकि सबधोका सक्षिप्त 
जितिहास ही है। आपके पत्रसे अनेक वर्षोकी अनेक बाते, अनेक घटनाओं 
और अुनसे हमारे जीवनको, मिला हुआ मोड़ तथा आजकी प्राप्त 
परिस्थिति आदि सारे चित्र बार बार दृष्टिगोचर होते है।' 
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आपने जीवनकी प्रत्येक महत्त्वपूर्ण घटनासे बोध ग्रहण करते-करते 
जीवनकी सफलता प्राप्त करनेके प्रयत्तममे आजकी रिथति प्राप्त की, यह 
आप पर भश्वरकी बहुत बड़ी कृपा है। आपने अपने पत्रमें जीवनके 
ध्येय जौर ज्ञानके निष्कर्पके वारेमें जो लिसा है वह मुझे ठीक मालूम 
होता है। अुसे आपने यधासभव सरलतासे और सुसगत रूपमें लिसा है। 
अुसे पढकर मुरसे आपके प्रति धनन्‍्यता महसूस होती है। मिन सब बातोसे 
मुझे आनद होता है। खेद भेक ही बातसे होता है कि यह बोध और 
ज्ञान प्राप्त करके आजकी स्थिति तक पहुचनेके लिग्रे आपको अनेक वार 
कठिन तापन्रम सहने पढे हैं। अनेक अग्नि-परीक्षाओसे गुजरना पडा है। 
परिस्थितिकी प्रतिकूलताके कारण कओ वार आपकी शक्तिका विपत्तियों 
और आपत्तियोका सामना करनेमें व्यर्थ व्यय हुआ है। जिसका दु स 
होता है। परन्तु प्रभुकी यही जिच्छा थी, अैसा समझकर अतमें जिस 
विपयमें सत्तोष मानना पडता है। 
आपमें कृतज्ञताका जो भाव है, अुसे देखकर सतोप होता है। 
लेकिन साथ ही सेद भी होता है कि आपके लिखे मुझे जितना करना 
चाहिये था आअुतना में कर नहीं पाया। जिस बातका मुझे पूरा भान है। 
यही कारण है कि आपकी क्ृतज्ञता देखकर मुझे अपने प्रति लज्जा मालूम 
होती है। आपके साथ यथासभव मैत्री रसनेंका तथा आपके हितकी ओर 
ध्यान देनेका मेरा प्रयत्त रहने पर भी आपके जैसा आत्कट प्रेमभाव 
मुझमें नहीं है, जैसा मुझे लगता है। मुझसे आपको यदि कुछ प्राप्त 
हुआ हो तो अुसका अधिकाश श्रेय आपकी गुणग्राहकताकों और सदु- 
गुणोंके प्रति आपकी निष्ठाकों ही है । प्रभु मुझे अपना कर्तव्य पूरा 
करनेके लिओझे आवश्यक शक्ति दे यही प्रार्थना है। 
आपके पत्रसे ओक बात स्पष्ट रूपसे ध्यानमें आओ। मनुष्यको 
जीवनमें अुचित समय पर सद्विचार और अआचित मार्गदर्शन मिलता रहे, 
तो अुसके परिश्रम, समय, द्रव्य आदि सबका सदुपयोग होता हे और 
अुसका जीवन सफर होता है। बचपनमे हमे जो सुसस्कार मिले, अुनका 
हमारे जीवन पर अच्छा परिणाम हुआ। हमारे जीवनमे वे कल्याणप्रद 
सिद्ध हुओ। कितु आगे चलकर अध्यात्म-मार्गमे योग्य मार्गदर्शन नहीं 
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मिल पाया। अुसके अभावमें हमारी बहुतसी शक्ति व्यर्थ खर्च हुओ। 
यह मुझे अपने अनुभव और निरीक्षणसे स्पष्ट दिखाओ देता है। सदिच्छा 
रहते हुओ भी अआतनी मात्रामे मनुष्यका जीवन सार्थक नही होता । जिसके 
अनेक कारणोसे से ओके कारण यह भी प्रतीत होता है कि मनुष्यकों 
ठीक समय पर अचित मार्गदर्शत नहीं मिलता। जिससे वह कुछ कल्पना 
और श्रममे पड़कर असीमे अलझा रहता है। जैसी स्थितिमे वह अनेक 
रम्य, रसमय और दिव्य कल्पनाओं करता रहता है। हम किसी भी 
संप्रदाय या पंथके विषयमे विचार करे, तो आज भी यही स्थिति हमें 
दिखाओ देगी। जिस भश्रममे बहुतसे लोग पड़े हुओ हो, वह अ्रम अऑन्‍्हे 
अम नहीं मालम होता, कितु ज्ञान और दिव्यता मालम होता है। अनु 
भव, निरीक्षण, परीक्षण, विवेक और सारासार परखनेकी दृष्टि और: 
शक्तिके बिना यह बात ध्यानमें नहीं आती । यदि ध्यानमे आ जाय तो 
भी ओक बार माने हुओ मत और पकडी हुओ बाते अहकारके कारण छोडना 
कठिन होता है। जिस प्रकारके अनेक कारणोसे भ्रम वैसे ही चलता 
रहता है, चलने दिया जाता है। सवंत्र यही परंपरागत स्थिति चलती 
रहनेके कारण हमे असमें कोओ दोष नही दिखाओ देता । जिसके विपरीत, 
अस प्र॒पराको चलाना ही धामिक कतेव्य माना जाता है। जिस प्रकारका 
अम सामुदायिक रूपसे चलता आता है, जिसलिओ अुसका निवारण 
असभव-सा लगता है। चित्तकी शुद्धि तथा सद्गुणोके अत्कर्षमें ही मानव- 
जीवनकी सफलता है, यह वात अभी भी हमारे मनमे दृढतासे जमती 
नही है। अिसके कारण अपर दिये गये है। मैने अपने विचार पहले 
आपको बताये थे। अपने विचार बताकर मैने आप पर कोओ अपकार 
किया था जैसी बात नहीं। अससे मुझे भी आनद सिला था। 'मेरे 
जैसा अनुभव आप सबको मिले और आपका जीवन अधिक व्यापक, 


पवित्र तथा विवेक-प्रधान बने, यही मेरी जिच्छा है और यही प्रभुसे 
प्रार्थना है। हि 


शुभेच्छुक 
नाथ 


नल 


श्द 
ब्रतोकी आवद्यकता 


अन्नतिके अभिरछापी मनुष्यके लिखे निग्नह-शक्ति यानी मानसिक 
दृढ्ताकी अत्यत आवश्यकता होती है। मनकी आदत अिंद्रियोके वेगोके 
अनुसार चलनेंकी होती है। मनको अयोग्य मार्ग पर जानेसे रोकनेकी 
शक्ति सयम-शक्ति है। जिस शक्तिकी वृद्धिके लिओे हमारा निशचयी 
बनना जरूरी हे। निश्चयी बननेके लिओे हमे कुछ नियम स्वीकार करने 
चाहिये। जिस प्रकारके नियमोकों ही ब्रत कहा जाता है । हेतुरहित 
तथा ज्ञानरहित ब्रतो या नियमोके आचरणका अनज्नतिकी दृष्टिसे कोओ 
मूल्य नही हे, जिसलिओें वे कर्मकाड बन जाते है। 

नियम दो प्रकारके होते है। ओेक प्रकार है निषेधका। असमे 
त्यागका महत्त्व होता है। दूसरे प्रकारये निरिचित कर्म करनेका आश्रह 
होता है। अुसमे कर्तुत्त और पुरुषार्थ पर जोर होता हे। श्रेयार्थीको 
दोनों प्रकारके नियमोसे अपना मानसिक वरू-बढाना चाहिये। 

सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिसा, अपरिग्रह और अस्तेय ये पाच मुख्य ब्रत 
माने गये है। आध्यात्मिक मार्यमे जिनका बहुत बडा महत्त्व है। सन्‍्यास 
मार्गको अपनानेवाले विशेष रूपसे जिन ब्रतोके पालनका प्रयत्न करते है। 
किन्तु मानव-समाजकी अुन्नतिकी दृष्टिसे विचार करने पर मालूम होगा 
कि जिन ब्रतोकी आवश्यकता प्रत्येक मनुण्यके लिये है। जिन ब्रवोके 
पालनके विना कोओ भी समाज सच्चा मानव-समाज नहीं वन सकता 
और न वह टिक सकता है। मानव-जातिकी अन्नतिके लछिझरे आवश्यक 
सयम और सद्युणोका जिन ब्रतोसे समावेश हुआ हे। 

जिन्होने कर्ममार्ग त्यागककर सन्‍्यास के लिया है, अुनके लिखे 
सत्यासत्यके प्रसग जीवनमे बहुत कम आते है। सत्यकी जरूरत व्यवहारमें 
ही पडती है। सत्य, सयम, प्रेम, दया, परिमित परिग्रह, प्रामाणिकतासे 
आजीविका-प्राप्ति आदिकी जरूरत व्यवहारमे ही रहती है। 


<९ 
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सत्यसे ही हम सवका व्यवहार निर्दोष, सरल, सुसगत तथा किसीको 
हानि न पहुचे जिस तरह चलाना सभव है। छोगोके परस्पर व्यवहारमे 
प्रेम, विश्वास, अक्य, संगठन, प्रामाणिकता आदि 
सत्य सद्गुणोकी जरूरत होती है। सत्याचरण करनेवालोमें 
धैयें, सहनशीरूता और सादगी आदि सद्गुण होने 
चाहिये। ओअक सदगुणको अपनाने पर दूसरे अनेक सद्गुणोकी साधना 
करनी पडती है। वे ओअक-दूसरेके आधारसे खिलते है। सदगुणीके आधार 
पर ही मानव-समाज टिक सकता हैं । समाजमें जब सत्य घटता है तो 
अधाधुधी, अव्यवस्था, क्लेश, झझ्ट तथा झगड़े पैदा होते हैं। 
तव समाजके नियमनके लिओ अनेक कानून और नियम बनाने पड़ते है। 
मनुष्योके दोपो तथा दुर्वलताके कारण यह सब करना पडता है। कालूनंके 
अमलके छिओ अलग अलग विभाग खोलने पड़ते हैं। अिन सबका खर्चे 
सानव-समाज पर पडता है। हम रेलके टिकटका जो मूल्य चुकाते हैं, 
अुसमे केवल हमारा किराया ही नही होता, पर बिना टिकिटके मुसाफिरी 
करनेवालोको रोकनेकी व्यवस्थाका खर्च भी सम्मिलित होता है। जिस 
दृष्टिसि विचार करने पर मालूम होगा कि आज जिस प्रकार मानव- 
जातिका आचरण हो रहा है अुससे कितनी शक्ति, द्रव्य और समयका 
व्यर्थ खर्चे होता है। यदि हम सत्यके अपासक बन जाय तो हम पर 
अकारण छगनेंवाले करोमे बहुत कमी हो जावेगी। सत्य हर मनुष्यको 
प्रिय होता है। चाहे वह लालच, कमजोरी या किसी प्रलोभनके कारण 
सत्य मार्गसे दूर रहता हो, फिर भी असकी यह जिच्छा रहती है कि वह 
जिनके भी सपकंमे आता है, वे अुसके साथ सत्यका ही व्यवहार करे। 
असत्यका आचरण करनेवालेके साथ सर्बंध आने पर हमे निर्भयता नही 
मालूम होती। जिसलिओ असत्यके सबधकी कोओ जिच्छा नहीं रखता। 


ब्रह्मचर्यका मतरूब है सभी प्रकारका सयम। छोटी-बड़ी सभी - 
वासनाओका सयम साथे बिना ब्रह्मचयकी साधना सभव नही है। गृहस्थके 
४ लिखे आरोग्य आवश्यक है। असे मितब्ययी भी होना 
ब्रह्मचये चाहिये । असमे नियमितता होनी चाहिये। यह सब 
सयमके बिना समव नहीं। भोगेच्छाका नियमन ही 
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सयम है। भोगोकी ओर मुडनेवाली वृत्तिको वशममें किये बिना सयम 
संघ नहीं सकता। मानव-जाति स्वैर-विहार करने लगे और धर्म-अधर्म, 
भला-वबुरा, योग्य-अयोग्य, अुचित-अनुचितका कुछ भी विचार न करके 
स्वच्छदी बन जाय, तो वह ससारमे टिक नहीं सकेगी। अत मानव- 
जातिकी अन्नतिके लिओे हर व्यक्तिको अपनी जिच्छा, वासना, आशा 
आदिको अकुशमें रखनेकी जरूरत है। जिनका योग्य मियमन ही सयम है। 


अहिंसामे किसी भी प्राणीको दुख न देना तो आता ही है, पर 
दुख पहुचानेका विचार भी मनमें नहीं अुठना चाहिये। वैर, द्वेष, कलह 
आदि दुर्गुग मानव-जातिका नाश करनेवाले हैँ। 
अहिंसा अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा आदि सदगुण मानव- 
जात्तिके अस्तित्वके लिभे अत्यत आवश्यक है। हमें 
दूसरा कोओ दुख दे यह अच्छा नहीं लूगता। दूसरे हमें सुख दे यह 
जिच्छा हम रखते है। अहिंसा सबको प्रिय हे। मानव-जातिकी वृद्धि 
हिसासे नहीं, अहिसाके प्रतापसे हुओ है। क्षमा, करुणा, अुदारता आदिका 
अहिसासे गहरा सबंध है। अहिसाके साथ साथ दयाका विकास हो, तभी 
अहिसाकी वृद्धि होती हे। अहिसाका अर्थ (हिसा ने करना” जितना 
ही किया जाय, तो व्यक्ति या समाजकी अन्नति नहीं हो सकती। अहिंसा 
अभावात्मक सदुगुण है। वह केवल निपेधात्मक आज्ञा है, मन पर 
नियत्रण रखनेकी रीति हे। वैसा किया जाय तो आगे चलकर निष्क्रियता 
पैदा होनेंकी सभावना है। जिसलिओ अहिंसाके साथ दयाका आग्रह होना 
ही चाहिये। दयाभावमे क्रियात्मकता है। अहिंसा और दयाके बिना 
मानव-जातिमे प्रेम-सवधका विकास नहीं होगा। जिसके लिओे दया पैदा 
होती हे अुसके लिओ हमारे मनमे समभाव अत्पन्न होता है। दया, प्रेम, 
मैत्री, अुदारता ये सब समभाव निर्माण करनेवाले गुण है। जिसलिओ 
अहिसा, सत्य, दया और प्रेमकी आवश्यकता है। 
सन्यासीके अपरियग्रहके विपयमे सूक्ष्म विचार करने पर मालूम होगा 
कि वह सच्चा अपरिग्रह नहीं हे, क्योकि असका जीवन दूसरोके परिग्रह 
पर चलता हे। मनुष्यके नाते अपने निर्वाहके लिओे 
अपरिग्रह आवश्यक चीजे प्राप्त करनेंमें दोष नहीं है। सदा- 
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चारसे जीनेके लिओ, कुटुबके निर्वाहके छिल्रे और कठिन समयके 
लिओे जो सग्रह करना पडता है, अुसे लोभ था सदोपष परिग्रह 
नहीं कहा जा सकता। लेकिन जरूरतसे अधिक वस्तुओकी प्राप्तिमें 
लोभ है ओर आनके जरूरतसे अधिक आपयोगमें आअढाभपत है। किसी 
वस्तुकी दूसरोकों बडी आवश्यकता हों अुस समय असका अपने छिजे 
भी अपयोग न करके केवल लोभसे अुसका संग्रह कर रखना क्ृपणता 
और दुप्टता है। आवश्यक जरूरतोके लिओ किये जानेवाले शतग्रहमें तथा 
लोभमे बहुत फर्क हे। दीर्घदृष्टि रखकर स्वयंको तथा कुटुवियोंकों आगे 
चलकर कोओ कठिनाओ न हो, जिस विचारसे आवश्यक वस्तुओका शुरूसे 
सग्रह 'करके रखनेमे दोप नहीं है। वल्कि वैसा करना सावबानी और 
दृरदिता है। अचित और परिमित परियग्रह अिस दिश्षामें मध्यम 
मार्ग है। 
अस्तेयका मतलब है बुद्ध मार्गंसे आजीविका चलाना। किसीकी 
भी हिसा, शोषण, लूट या ठगाओ न करते हुओ आजीविका चलानेका 
ही नाम अस्तेय है। जिसके विरुद्ध किसीकी कंठि- 
अस्तेय नाओसे लाभ अआठाना, दूसरेके परिश्रमसे फायदा 
अठाना, दूसरेको द्वु.खी वनाकर सुख भोगना ये सब 
तरीके चोरीकी तरह निद्य है। समाज चलानेके लिओ, असकी अन्नतिके लिओ 
तथा अुसके धारण, पोषण ओर रक्षणके लिओ जिस विद्या, कला, हुनर, 
ज्ञान तथा परिश्रम आदिकी जरूरत होती है, अनमें से किसीके द्वारा 
आजीविका चलाना आजीविकाका जुद्ध मार्ग है। अस्तेयका अर्थ है शुद्ध 
जीवन | किसी भी प्रकारका समाज-द्रोह किये विना अपना जीवन छोको- 
पयोगी रीतिसे चलाना अस्तेय है। सामाजिक नीति, चारित््य, शीरू और 
स्वास्थ्यकों बिगाड़कर हम अपनी आजीविका चलानेका प्रयत्न करे, या 
हमारी आजीविकाके मार्गसे समाजमे जिस प्रकारकी बुराओ बढती हो, 
तो वह ओक प्रकारकी चोरी ही है। जिसलिओं वह निद्य और त्याज्य है। 
जिस तरह पच महाक्रतोंके विषयमे विचार करे, तो अनमें जीवनकी 
शुद्धि और सद्गुणोकी वृद्धि समाओ हुओ दिखाओ देगी। दुनियाके सभी 
“प्रचलित धर्मोमे जिन त्रतोका आग्रह है। जो कुछ अतर दिखाओ देता 


हा 
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है, वह देश, काल और परिस्थितिके कारण है। त्याग, सयम और सद्‌- 
गुणोकी वृद्धिके लिग्रे ब्रतोकी व्यवस्था हे। पच महात्रतोका शुद्ध पालन 
ही सच्ची मानवता है। 


१७ 
धारणाशक्तिकी आवद्यकता 


बुद्धिसि मानव-जीवनका महत्त्व और अुसकी विद्योषता जच जाने 
पर भी जीवनको शुद्ध और सार्थक बनानेके लिगे प्रयत्नपूर्वक भुचित 
पात्रता हासिल करनी पडती है। मान्य हो जाने पर भी किसी बातको 
आचरणमें अुतारनेके लिभे कुछ विशेष गुणोकी आवश्यकता होती है। 
अन गुणोको प्राप्त करने तथा वढानेके लिझे हमे प्रयत्नशील रहना पडता 
है। बाज बुद्धिमान लोगोका वौद्धिक स्तर काफी बढ गया है। वे सामा- 
न्‍्यत किसी बुद्धिगम्य कठिन विषयको भी समझ सकते हैं। लेकिन अुस 
विषयके मुख्य तत्त्वानुसार आचरण करनेकी आवश्यक शक्ति आनमें नही 
पाओ जाती। किसी विपयको समझने और अुसके तत्त्वानुसार आचरण 
करनेमे वडा अतर है। समझनेके लिओे बौद्धिक शक्तिको और आचरणके 
लिओ मानसिक और कभी कभी शारीरिक शक्ति तथा कौझलछकी भी 
जरूरत होती है। हु 
जीवनका महत्त्व समझमें आने पर भी मानवता या जीवन-शुद्धिके 
लिखे प्रयत्नशीरू रहना पडता है। अुसके लिओे सहनगीरूता, धीरज और 
दुृढता आदि सद्गुणोकी जरूरत होती है। जीवनके अदात्त घ्येयको प्राप्त 
करनेके लिखे क्षुद्र हेतुेओको छोडना पडता है। क्षणिक तथा तुच्छ सुख- 
सुविधाओका' त्याग करना पडता है। सादगी तथा व्यवस्थितता अपनानी- 
पडती है। जीवनका रुख भोग-प्रधान रहा हो, तो जीवन-शुद्धि साथनेके 
लिओ मनको त्यागकी ओर मोडना पडता है। त्यागके लिओे सहिष्णुता 
जरूरी है। सहिष्णुता दृढता और्र निग्रहसे आती हे। जिन सब गुणोका 
आधार हमारी घारणा-शक्ति पर होता है। अत जीवन-शुद्धिके मार्गमे 
घारणा-शक्तिका बडा महत्त्व है। किसी भी वस्तुको जोरसे पकडकर 
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रखनेके लिओ जैसे हाथके स्तायुओमे पर्याप्त शक्तिकी जरूरत होती हैं, 
वैसे ही सहिष्णुता, सयम, निग्नह, निश्चय, धैर्य आदि किसी भी सद्गुणकों 
ग्रहण करनेके लिओे धारणा-शक्तिकी जरूरत होती है। विपत्तिके समय 
कभी कभी धैर्य और शाति रखनी होती है; तब भी जिसी शक्तिकी 
आवश्यकता "पड़ती है। आजकल वह शक्ति हममे बहुत कम होवेसे, 
समझनेकी शक्तिके बावजूद भी, हम अपनी और समाजकी अवनति निष्क्रिय 
बनकर देख रहे है। हम अन्याय, दुष्टता, जुल्म, अज्ञान, दरिद्रता आदि 
सब कुछ सहन कर रहे हैं। जिन सबके दुष्परिणामोको हम न जानते 
हो सो वात नही। अन्हे तो हम प्रत्यक्ष भुगत ही रहे है। लेकिन 
टालनेकी शक्तिके अभावमे हम ऑन्हे चुपचाप सहन करते रहते है। 
यह सहिष्णुता हमे अवनतिकी ओर ले जा रही है; क्योकि वह भय 
और लाचारीसे पैदा हुओ है। यह हमारी दुर्बलता, दीनता और कायर- 
ताकी निशानी है। सहिष्णुता जब हमारी अुन्नतिमे सहायक होती है, 
तब सद्गुणका काम करती है। जब हम अपनी अन्नतिके लिओे समझ- 
वूझकर कष्ट सहते है, तब आस सहिष्णुतामे हमारे सद्गुणोका दर्शन होता 
है और अनका विकास होता है। यह सहनशीलता  तितिक्षा” कहलाती 
है। जिस तितिक्षाके बिना हम सतोषपूर्वक त्याय नहीं कर सकते। जहा 
सतोषपूर्वक त्याग और त्यागके साथ शांति दिखाओ देती है, वहा वैराग्य है 
जैसा समझना चाहिये। भोगके प्रति अनुराग या रस न होना वैराग्य है। 
जिस वस्तुके प्रति हमारे मनमे आसक्ति या अनुराग नही होता, अुसका 
त्याग करनेमे हमे ढु.ख या कठिनाओ नही होती। अलटे, बधनसे छूटनेके 
आनदका अनुभव होता है। गरमीमे जैसे शरीर पर कपड़ा नही सुहाता, 
वैसे ही जिद्वियजन्य सुखका छोभ छोड़नेसे जिनके चित्तको शाति मालूम 
होती है, अुनमे सच्चा वैराग्य है जैसा समझना चाहिये। 


लेकिन यह तो बहुत अुच्च मानसिक अवस्थाकी बात है। हमारी 
वृद्धि द्वारा स्वीकृत जीवन-ध्येय सिद्ध करने तथा अुस दिश्ामे प्रयत्नशील 
होनेके लिझे हमे सबसे पहले धारणा-शक्ति प्राप्त करनी चाहिये और 
अुसका विकास करना चाहिये। अुसका विकास किये बिना हममे दृढ़ता 
नहें। आ सकती। दृढ़ता और निरचयके बिना त्याग न तो सधेगा और 
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ने टिकेगा। घीरज और अन्त करणकी शक्तिके बिना त्यागमें सहजता 
नहीं आयेगी। मिसलिजे सहिष्णुता, दृढता, त्याग, धीरज, निग्नह आदियों 
से कोओ भी गुण धारणा-णक््तिके बिना प्राप्त नही किया जा सकेगा। 


जीवन-शुद्धिका प्रयत्न करनेवालेकों प्रारभमें तो कुछ अतर्वाह्य कष्ट 
सहन करने ही होते है। चित्तके कुसस्कारों और बुरी आदतोको मिटानेके 
लिओ मनके साथ सगठना पडता है। जिसमे कष्ट सहन किये विना 
काम नहीं चलता। जतर्वाह्य क्षगडेमें टिके रहकर सफलता प्राप्त करनेके 
लिओे धीरज रखना पडता है। या जीवन-यगुद्धिके लिओ प्रयत्न न करने- 
वालोको भी कम कप्ठ नहीं सहना पडता। हमारी दूराणाओं, भिन्न भिन्न 
प्रकारकी तृप्णाओं, कामनाओे, लझद्वियजन्य लालमाओं, काम-क्रोधषके आवेग, 
असत्याचरण, रागद्वेप, सामाजिक रीति-रिवाज, धारमिक अधश्रद्धा, अज्ञान, 
भोलापन, हमारे साय होनेवाले अन्याय, छल-कपट, विश्वासघात, कृतघ्वता, 
प्रेममगके आधात आदि अतर्वाह्य कारणोसे प्रतिदिन हमे काफी कष्ट 
सहना पडता है। लेकिन जिस सहनणीलतासे दिन-प्रतिदिन हम अधिक 
पामर और जड बनते जाते हैँ। हम तथा हमारा समाज जिसी अवस्थामे 
रूढिके अनुसार चलता रहता है, मिसलिओ हमे अपनी अवनतिका भान 
नही होता। यह स्थिति जितनी रूढ वन गओ_ हे कि अुससे निकलूनेका 
विचार तक हमारे मनमें नहीं आता। जिस प्रवाह-पतित अवस्थाके कारण 
हममें तथा समाजमें अनेक हल्की तथा क्षुद्र मनोवृत्तिया बढती रहती 
हैं। अुससे परस्पर सघर्ष तथा क्लेशके प्रसंग निर्माण होते तथा बढते 
रहते हैं। अतर्वाह्य वातावरण अत्यत मलिव बना हुआ हे। जीवन- 
शुद्धिकी दृष्टिसि यह अत्यत अवनत अवस्था है। क्या जिस अवस्थामें भी 
हमे कष्ट सहन नहीं करना पडता ? और कष्ट सहन करके भी सिवा 
अवनतिके हम क्या पाते हैं? 

जिस तरह जीवन पर विचार करनेसे मालूम होगा कि चाहे जैसा 

और मनमाना' जीवन बिताने पर भी कष्ट तो सहन करने ही पडते 
हैं और अन्नतिका सस्ता पकडें तो भी कष्ट सहन करना पडता हे। 
फिर अन्नतिके लिओ ही क्यो न प्रयत्त किया जाय ? ओक मार्ग अपनानेसे 
अवनति निश्चित है और दूसरेमे अुन्नतिकी आशा है। जैसी स्थितिमे 
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विवेकी मनुष्य अुन्नतिका ही मार्ग ग्रहण करेगा। अुस मार्ममे जो भी 
कष्ट सहन करने पड़े, ओनन्‍्हे वह पेय और सहनणीलतापूर्वक सहना ही 
पसंद करेगा। जब हम अंदात्त हेतु सम्मुख रखकर समझ्न-वृश्ञकर कष्ट 
सहन करनेको तैयार होते है, तब अस मार्गमे आनेवाले सकटों और 
अडचनोका मुकाबला करनेकी हमारी तैयारी होती है और अदात्त हेतु 
रहनेके कारण हममे नित्य नया अत्साह पैदा होता रहता हैं। आत्म- 
विश्वास और सफलताके विपयमे दुृढ श्रद्धाके कारण सकटो और कप्टोके 
सवधमे हममे निर्भवता और निर्श्चितताकी वृत्ति निर्माण होती है। आन 
सबके परिणाम-स्वरूप कप्ठोकी भयानकता और अड़चनोकी तीजन्रताका 
हममें भान नहीं होता। जिस प्रकार अन्नतिकी जिच्छावाले जीवन तथा 
अज्नतिका हेतु न रखनेवाले जीवन दोनोमे सहिष्णुता दिखाओ देती हो, 
तो भी अुन्नतिके लिओ प्रयत्नगील जीवनमे दिखाओ देनेवाली सहिष्णुताके 
साथ धीरज, आत्म-विश्वास, अआत्साह, धनन्‍्यता आदि गुण होगे, तो दूसरे 
प्रकारके जीवनमे दीनता, दुर्वहता, जडता, भीरता आदि दोष दिखाओी 
देगे। अक ही सहिष्णुता सदगुणोके साहचर्यसे अुन्नतिका और दोपोके 
सवधसे अवनतिका कारण बनती है। जिससे हम जितना जान सकते हूँ 
कि अक ही तरहकी शक्ति जब्र अदात्त हेतुसे अुचित रूपमे काममें आती 
है तव वह मनुष्यका आद्धार करती है और क्षुद्र हेतुके लिझे अज्ञानसे 
अपयोगमे आती है तब व्यक्तिके नाश था अवनतिका कारण बनती 
है। तैरनेवाला तथा तैरता न जानवनेवारा दोनो अकस्मात पानीमे 
गिरने पर हाथ-पैर जोरसे हिलानेकी कोशिश करेगे ही, छेकिन 
जिसे तैरना नहीं आता वह अव्यवस्थित ढगसे हाथ-पैर हिलानेकी क्रिया 
अधिक तेजीसे करने पर भी डूब जायगा और तैरनेवाला बचकर 
बाहर निकरू आयेगा। शक्ति तो दोनोकी ही खर्च होगी, पर परिणाम 
परस्पर-विरुद्ध आवेगा। लडाओमे श्र अपने बाहबलसे प्रतिपक्षीको 
पराभूत करके विजयी होता है और भीरु सारी शक्ति पैसोमे केंद्रित 
करके भाग खड़ा होता है। पैरोकी शक्तिको वह हाथमे केद्वित कर 
सके तो वह शक्ति असे वीर बना सकती है। लेकिन असके लिखे. 
आवश्यक घीरज और घारणा-शक्ति ,असमे हो तभी यह काम हो सकता है। 


पु] 
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जिस सबके प्रतिपादनका हेतु यह है कि अन्नतिके लिजे, अकाब 
गक्ति ही पर्याप्त नहीं है। अुस शक्तिके साथ दूसरे आवश्यक सद्गुणोका 
सुमेल होना चाहिये। बुद्धिकों अकाध शक्ति जच जाय और अुसे हम 
स्वीकार कर छे, तो आतनेसे ही हम अपना जीवन-घध्येय प्राप्त नही कर 
सकते। जीवन-शुद्धि या मानवताका ध्येय हमे जच जाय या मान्य हो 
जाय, तो भी अुसकी सिद्धिके लिझे बौद्धिक शक्तिके साथ साथ धारणा- 
शक्तिकी खास आवश्यकता रहती है। अच्छी बाते समझने जितना हमारा 
वौद्धिक विकास हुआ हे, मानवताके कुछ लक्षण भी हममे आये हैं, 
जिससे मानवताका अुच्च ध्येय हमे मान्य होता हे। वह हमे रुचिकर तथा 
प्रिय भी रूगता है। आज हमारा वौद्धिक स्तर जितना अूचा ओआुठा, यह 
हमारा सद्भाग्य ही हे। लेकिन जिससे आगेकी दृष्टि और शक्ति भी हममे 
आनी चाहिये और अुसके लिओ हमे प्रयत्वशीरू रहना चाहिये। जिसके 
लिये धारणा-शक्तिकी जरूरत है। तत्त्वज्ञानकी चर्चामे गहरी अतरनेवाली 
हमारी वृद्धि कुशाग्र और समर्थ वन जाय, तो भी दृढता, निग्नह, निश्चय, 
सयम, धैर्य आदि “गुणोकी धारणाके बिता जिस मार्गमे हम आगे नहीं 
बढ सकते। तलवारकों चाहे जितनी पैनी वना ले, बंदूक अथवा पिस्तौलकों 
साफ करके कारतूसोसे चाहे जितनी लैस कर छे, तो भी हृदयमें धीरज, 
दृढता और साहस न हो तो शेरके सामने आने पर आन झस्त्रोका कोओ 
अपयोग हमसे नही होगा | विचार करने पर मालूम होता है कि लगभग यही 
सवध वोद्धिक समझ और घारणा-श्क्ति तथा धैयके बीच है। अपनी अशुद्धि 
दूर करके शुद्ध वबननेके लिओ जिस शक्तिकी अत्यत,,आवश्यकता हे। अुसके 
बिना सदगुण थारण नहीं किये जा सकते । धीरजके विना केवल तितिक्षाके 
कारण सहिष्णुता बढ़े, तो भी सभवत वह हमें अन्याय, जुल्म और कपट 
सहनेवाला वनायेगी और फिर हममे गुलामी तथा जडताकी वृत्ति पैदा 
करेगी। लेकिन तितिक्षाके साथ हममें धीरज और दृढता भी हो, तो 
तेजस्विता और आत्म-विश्वास प्रकट होगा। मनमे सदुभावना पैदा हो, तो 
भी आुसका सद्गुणमे पर्यवसान होनेके लिझे धारणा-शक्ति जरूरी हे। हमारा 
जीवन शुद्ध होना चाहिये, हमारा व्यवहार णुद्ध होना चाहिये, जैसा लगे तो 
भी वैसे आचरणके लिओ मनको अुस ओर, गतिगील बनानेवाली आवश्यक 


वि २-७ 


९८ विचार-दशेन 


जक्ति हमसे होनी चाहिये | असे सिद्ध करने पर ही हमारे जीवनमे परिवर्तन 
हो सकेगा। दोषो और दुर्गगोकी ओरसे वह हमे सद्गुणोंकी ओर ले 
जायगी । दीनता और लाचारीको निकारूकर वह हममे नम्नता और विनय 
पैदा करेगी। अहकारके स्थाव पर आत्म-विश्वास पैदा करेगी। आशा 
और तृष्णासे छुड़ाकर हमे सतोष देगी। हमारी पगुता और जडताको दूर 
करके वह हमें स्फूरतिवान तथा चैतन्यशील बनावेगी। दुर्बलतासे साम॑र्थ्यकी 
ओर ले जावेगी। जीवनके हर क्षेत्रमे मददगार बनकर वह हमारे जीवनकों 
पविन्न, अज्ज्वल, प्रभावशाली और सफल बनायेगी। जिस शक्तिके ग्रिद्ध होने 
पर हमारी अन्नति, हमारी शुद्धि और मानवताका आधार है। हर श्रेयार्थीको 
जिसकी साधना करनी पडती है। जिसकी साधनाके बिना कोओ अन्नति 
नहीं कर सकता । अत जीवनके महत्त्व और विशेषताकों समझ कर 
जिस शक्तिकी प्राप्तिके लिओ प्रत्येक व्यक्तिको प्रयत्नशीरू बनना चाहिये। 


५ 


१८ 
धारणा-शक्तिका अभ्यास - १ 


जीवन-शुद्धिके प्रयत्नमें धारणा-शक्तिर्का महत्त्व कितना है, जिसके 
विपयमे पिछले लेखमे विस्तारपूर्वक बताया गया है।* जीवन-शुद्धिके लिओ 
अनेक सद्गुणोकी जरूरत होती है, असका भान या विश्वास हो जानेसे ही 
सद्गुणोकी प्राप्ति नहीं होती। अुसके लिओ सद्गुणोका अनुशीलन और 
योग्य अभ्यास करना पडता है। ' 
प्रकृतिके, नियमोके अनुसार मनुष्यका जन्म होता है। बडे-बूढ़े 
अुसका पालन-पोपण करते है। अुसका शरीर कुछ तो प्रकृतिके नियमोके 
अनुसार और कुछ योग्य तथा व्यवस्थित पालन-पोषणके कारण विकसित 
होता रहता है। शरीरकी वृद्धिके लिओे जिंस तरह प्रकृतिका क्रम कारण 
है, वैसे ही मानव-जातिमे प्रचलित आरोग्य, खान-पान, पालन-पोषण, 
सवर्धन आदि विपयोका जञास्त्रीय ज्ञान भी कारण है। अस ज्ञानकों यदि 
मानव-जातिसे निकारू दिया जाय, तो जिसमें संदेह नही कि मानव 


वारणा-शक्तिकी आवश्यकता ” नामक लेखमे । 


घारणा-शक्तिका अमभ्यात्त - १ ९९ 


पुन अपनी प्रायमिक अवस्थामें पहुच जावेगा। मनुष्यके अतिरिक्त दूसरा 
कोजी भी प्राणी ससारमें विरुक्षण परिवर्तत नहीं कर सकता। पच 
महाभूतोकी भिन्न-भिन्न शवितियोंका या अन्हे ओकत्र करके अनसे पैदा 
होनेबाठी धक्तियोका अुपयोग करके अपने लिभे सुखकर और सुविघा- 
पूर्ण दुनिया बसानेका प्रयत्न मनुष्य ही कर सकता हे। जिन प्रयत्नोमे से 
कुछ जुसकी बिच्छाके अनुसार सफल होते है और कुछ निष्फल भी 
होते हैं। फिर भी हम यह तो निम्चयपूर्वक समझ ही सकते हैँ कि वह 
अपने प्रयत्नसे बकित, बुद्धि, विद्या, कला, ज्ञान, सहयोग, सहानुभूति आदिके 
कारण आजकी स्थिति तक पहुचा है। केवल नैसग्रिक क्रम और अनु- 
कूलता पर ही आधार न रखते हुओ असने अपनी बुद्धिका भुपयोग तथा 
पुरुषार्य करके अपने शरीर, बुद्धि और मनको अधिकाधिक कार्यक्षम 
वनाया हं। भिन तीनोका विकास आअसने साथा हे। कुछ भावनाओ, सस्कार 
और सद्गुण मनुष्यमें वीजरूपमें नैसगिक ही आतर आते है। अनका 
विकास योग्य सहवास, शिक्षण और परिस्थितिके कारण कुछ अशमे सहज 
रुपसे होता है। फिर भी यदि आअनका विशेष विकास करना हो तो 
हर व्यक्तिको सास प्रयत्त करना पडता है। वह प्रयत्न धारणा-शक्तिके 
अम्यासके विना नहीं हो सकता। जिसी कारणसे जीवन-शुद्धि और 
जीवन-सिद्धिके मार्ममे जिस शक्तिका विशेष भहृत्त्व हे। 


विचार करने पर मालूम होगा कि हमारे नित्यके स्वाभाविक 
घारीरिक कार्योके चलते रहनेमें घारणा-शक्ति ही कारणरूप होती है। 
घरीरके भिन्न भिन्न अवयवोमे, स्तायुओमें, धारण करनेकी शक्ति न हो, 
तो कोओ भी काम न हो सकेगा। हाथकी क्रियाशक्ति, पैरोकी सारे 
जरीरका भार वहन करनेकी और चलनेकी शक्ति, जठरकी पाचन-शक्ति 
आदि सव शक्तियोका आधार वारणा-शक्ति ही है। जितना ही नही, 
यदि किसी भी शक्तिको हम धारणा-शक्ति कहे, तो वह अतिशयोक्ति 
नहीं होगी। जिनमें से कुछ शक्तिया वश-परपरासे मिलनेके कारण हमें 
सहज माछूम होती है, तो कुछ शक्तिया हमारे द्वारा प्रयत्नपूर्वक प्राप्त की 
हओ होती है। ये भी कालातरमे हमे स्वाभाविक जैसी ही छगती है। 
लेकिन अुनमें से हरओक विद्धिष्ट शक्ति हमारे पूर्वजों द्वारा तथा हमारे 


हि । 


१०० घिचार-दर्शन 


अपने प्रयलसे पहले सिद्ध की हुओ होती है। हम शिक्षित कहलानेबाले 
लोग हाथमे, कधो पर या सिर पर अधिक भार नहीं आुठा सकते, वेंयोकि 
अुन भागोके या अवयवोके हमारे स्वायुओमे भार सहन करनेकी शत 
बढी हुओ नही होती । यह शक्ति प्रयत्नके बिना प्राप्त नहीं होती । अकाब 
वजनदार चीज हम हाथसे ओअठा भी ले, तो अुसका भार हम ज़्यादा देर 
तक सह नही सकते या अुसे लेकर अधिक दूर तक हम चल नहीं सकते। 
जिन क्रियाओके लिओ भिन्न-भिन्न प्रमाणमें अधिकाधिक जक्तिकी ज़रूरत 
होती है। असके लिओ भिन्न भिन्न स्नायुओकों योग्य तालीम देनी पड्ती 
है। सतत अभ्यासके बिना स्तायुओमे आवश्यक शक्ति पैदा नही हा सकती | 
शरीरकी तरह बुद्धिकी वात ले तो असमें भी यही द्विखाओ देता हूं। 


स्मृति-स्मरण रखना वुद्धिका अक गुण है। असके लिओ भी बौद्धिक _ 
शक्तिकी जरूरत होती है। वह शक्ति किसीमे कम तो किसीमे अधिक 
होती है। विषय, पदार्थ, कार्य और घटनामे से किसीकी स्मृति रखनेका 
अर्थ है अपने मस्तिष्कमे किसी भी जगह आसका प्रतिविम्ब पकड़ रखना । यह 
पकड जिसे सध नही पाती असे किसी बातका स्मरण नही रहता | छोटे बच्चे 
या जिनके मस्तिष्कका विकास न हुआ हो जैसे अज्ञानी लोग अधिक समय 
तक स्मरण नहीं रख पाते। कारण, पकड रखनेका बल अआनके स्तायुओमे 
नही होता। अुनकी धारणा-जगक्ति बढी हुओ नही होती। छोटे बच्चेको 
या अनाड़ी आदमीको दो सदेश ओअकसाथ कहकर दो भिन्न-भिन्न स्थानोमे 
पहुचानेके लिओ भेजा जाय, तो कदाचित्‌ वे दोनोंकों भूल जायेगे या पहुचानेमे 
कुछ गडबडी कर देगे। लेकिन ओक ही सदेश कहा जाय तो वे 
बराबर आसे पहुचा सकते हैं। वही सदेश पहुचानेमे बीचमे कुछ समय 
चला जाय तो आुसका भी विस्मरण होना सभव है। अनेक विषयोका 
स्मरण रखनेके लिओ अथवा अुसे अधिक समय तक टिकाये रखनेके लिओ 
अुनके मस्तिष्कका आवश्यक विकास नहीं हो पाया है। जिसी कारणसे 
अुनसे धारणा-शक्ति नहीं होती । धारणा-शक्तिके लिओे भी मस्तिष्कका कुछ 
प्रमाणमे विकास होना आवश्यक है। अुसके बाद भी स्मरण रखनेके लिजे 
भस्तिष्कसे कुछ क्रियाओ निर्माण करनी पडती है। कुछ खास स्नायुओको 
और ज्ञान-ततुओको गति देनी पड़ती है। जिस तरहके प्रयत्नसे ही आुनमे 


घारणा-शक्तिका अभ्यास - १ १०१ 


धारणा-गविति चढकर मनुप्यका बौद्धिक विकास होता है। भूछी हुओ वातोका 
स्मरण करनेके प्रयत्नमें हमें अपने मस्तिष्फर्में कुछ तीव्रता छाती होती 
हैं। किसी ओक बातका विस्मरण न हो जिसके लिओ अुसी समय हमें 
जेक प्रकारकी मानसिक दृढ़ता पैदा करके सावधानी रखनी होती है। थैसे 
प्रसगो पर हम अपने मस्तिष्कको कुछ विशिष्ट गति देते हैं। आन प्रसगोकी 
तीव्रता, सावधानी और यति देनेके प्रयत्नोसे हमारे मस्तिष्क, अुसके 
सूदम स्तायुओमें और ज्ञानततुओमे धारण करनेकी शक्ति आती है। 
जीवनके थैसे भिन्न-भिन्न प्रसगोर्में धारणा-शक्तिकी वृद्धि होती है । 


जिस तरह जीवनमें धारणा-शक्तिकी वृद्धि होती हो, तो भी जीवन- 
शुद्धिका प्रयत्त करनेकी दृष्टिसे वह पूरी नही है। हरमभेक मनुष्यके शरीरकी, 
अुसकी दावितकी तथा बुद्धिकी वृद्धि अुसकी बढती हुओ आयुके प्रमाणमे 
होती है। फिर भी जिन्हें अपने शरीर, भुसकी शक्ति या अपनी बुद्धिका 
किसी निद्दिचत मर्यादा तक विकास करना हो, आओन्हे जिसके लिओे खास 
अभ्यास करना पडता है। जिसके बिना आसे जिच्छित सिद्धि प्राप्त नहीं 
हो सकती । जिसी प्रकार जीवन-शुद्धि और जीवन-सिद्धिके लिओे भी मनुष्यको 
कुछ अभ्यास और प्रयत्न करना ही पडता हे। अपेक्षित और खास शक्तिकी 
वृद्धि प्रयत्वके विना नहीं होती और जिस भ्रकारके दृढ़ सकल्पके बिना 
अुस दिशामे मनुष्य जीवनभर प्रयत्वशील नहीं रह सकता। जीवन-सबंधी 
कोओ अआदात्त हेतु या कोभी आच्च आकाक्षा रखे बिना प्रयत्नके लिजें 
आवश्यक आओत्साह सतत टिक नहीं सकता। जिसलिओ दृढ़ सकलप और 
महत्त्वाकाक्षाके बिना जीवन-शुद्धिके लिओ आवश्यक वारणा-शक्ति हम प्राप्त 
नहीं कर सकते। अपने दोपो, द्वर्गुणो और अवनत अवस्थाके छिओ दुख 
ओर लज्जा मालूम हुओ विना मनुष्य अुन्नतिके पथ पर आगे बढ नहीं 
सर्कता। अपयश और अपकीर्तिका जिन्हें भय न छगता हो या अुसके 
लिओ जिन्हे ऊज्जा न आती हो, भैसे छोग यशके लिओ कभी प्रयत्नशील 
रह नहीं सकते। अपनी अशुद्धि और दोपोके लिओे हमे दुख मालूम हो, 
तो ही हम जीवनको शुद्ध करनेके प्रयत्नोमे दृढतापूर्वक लगरेगे। मानवताको 
शोभा न देनेवाली बल्कि कछृकित करनेवाली बातो तथा अपने दोपो 
और दुर्गुणोके विषयमे हमारे मनमे घृणा पैदा होनी चाहिये। दुर्गुणोके 
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लिओ दु खका अनुभव हुओ विना और सद्गुणोंके प्रति निरहंकारिता आये 
बिना हमारी अन्नति नहीं हो सकेगी, जिसका हमें सतत भान रहना ' 
चाहिये । दोषोके त्याग और सद्‌गुणोके प्रयत्तपूर्वकं अनुणीलनके लिखे 
सदैव सावधान और दक्ष रहना चाहिये। त्याग और अनुनीरूसके लिओ 
धारणा-शक्ति जरूरी है। अपने भीतरकी जिस गक्तिकों हमेशा कामम 
लगाकर हमे जाग्रत रखना चाहिये और असे प्रयत्नपूवंक बढाना चाहिये। 
असे जाग्रत कैसे करना और किस तरह बढ़ाना, जिस विपयमे जीवनके 
दूसरे अनुभवोसे थोडा सूक्ष्म और गहरा विचार करना हमें सीखना चाहिये । 


हमारे हाथकी चीज कोओ जवरदस्ती छीनना चाहे तब वह चीज 
हाथसे न छठे जिसके लिओ अुस समय हम अपने शरीर, बुद्धि आदिकी सारी 
शक्तियोका प्रवाह अुस वस्तुकों पकड़े हुओ स्तायुओमे जिस प्रकार छाते 
है, भयके प्रसग पर भागते समय सारी जक्ति और गति जैसे पैरोमे लाते है, 
विकट प्रश्नोकों हल करते समय हम अपनी न्नानशक्तिका प्रवाह जैसे 
मस्तिष्कके ज्ञानततुओमे लाते है, अुसी तरह मनकी दुर्बलता दूर करनेके 
लिओ और अुसकी शक्ति बढानेके लिओ हमे अतर्मुख वनकर आत्म-अवलोकन 
करना चाहिये । सारी शक्तियोके प्रवाहको निग्नहके द्वारा योग्य स्थान पर 
लाना -- केद्वित करता हमे आना चाहिये । हममे कौन कौनसे दोष है, किस 
प्रकारकी मानसिक दुर्बलता है, क्‍या अशुद्धि है, कौनसे दुर्गुण कितनी मात्रामे 
है, यह सब ढूढना चाहिये। कुसंस्कार और बुरी आदते कौनसी हैं और 
अनमे क्‍या फर्क है, यह हमें जानना 'चाहिये। दोपोमे व्यक्तिगत कौनसे हैं 
* और ससरे तथा सम्पर्कके कारण, परिस्थितिके कारण और कठिन प्रसग, 
आवेश और आवेगके कारण आये हुओ कौनसे है, यह भी हमे जानना चाहिये । 
अविवेक, असावधानी, जड़ता और लापरवाहीके कारण होनेवाले दोष 
कौनसे है, यह हमे पहचानना चाहिये । रूढि, छोकलाज, सकोच, भय, छारूच 
आदि कारणोसे कौनसे दोष बन पड़ते है, यह भी हमे समझ लेना चाहिये । 
आज तकके आस विषयके अज्ञानके कारणोको ढूृढ़ना चाहिये । किन दोषोके 
विषयमें हमे दुख न होकर अुहूटा अभिमान और गौरव मारूम होता 
है, किनके विपयमें दु.ख और शरम लगती है तथा किन दोषोके वारेमे 
परश्चात्ताप होता है, यह सब ध्यानमे रखना चाहिये । जिससे अनकी तीज्ता, 
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मदता, सौम्यता, अआग्रता या दृढ़ता समझमें आवेगी। अपने मनकी स्थितिका 
पूर्ण ज्ञान होनेके लिझे मनुष्यको अपने मनके अच्छे यृणोकी भी ठीक 
पहचान होनी चाहिये । अपने सुसस्कार, अच्छी आदतें और अच्छे स्वभावकी 
भी हमे जानकारी होनी चाहिओ | हमारा स्वभाव वन चुके सदुगुण कौनसे 
है यह हमारे ध्यानमे आये, तो अुसके आधार पर हम अपनी अुन्नति कर 
सकेगे। जिस प्रकार अपने मनका निरीक्षण, परीक्षण और पृथक्करण करने 
पर अपने किस मानसिक दोपके लिओ हमारी शारीरिक और बौद्धिक 
अपात्रता किस अज तक कारणमभूत है, यह भी हमारे ध्यानमे आवेगा। 
जिस तरह सव दृपष्टियोसे अपनी जाच करने पर सही स्थिति हमारे 
घ्यानमें आयेगी और तदुनुसार हम आगे बढनेकी कोबिश करेगे। 


हमारे मानसिक दोपोके लिओे यदि हमारी शारीरिक या बौद्धिक 
अपात्रता कारणभूत हो, तो हमे अुसे दूर करनेका प्रयत्त करता चाहिये। 
कोओभी भी सदुगुण दूसरे सदगुणके आधारके बिना रह नहीं सकता। आुसी 
तरह कोओ भी दोप दूसरे दोषोकी सहायताके बिना टिक नहीं सकता। 
झ्िस कारणसे कौनसा दोष किस दोष पर अवलरूवित है, अिसकी पहचान 
हमें होनी चाहिये। हममे निर्भमता न होकर डरपोकपन हो, तो अुसका 
कारण हमारी शारीरिक, वौद्धिक अथवा आर्थिक दुर्वलता है या और 
कोओी दूसरा कारण है, जिसका हमे जान होना चाहिये। सत्यनिष्ठा और 
प्रामाणिकवाका हममें अभाव हो, तो अुसके कारणोकी हमें जानकारी 
होनी चाहिये। किस कारणसे हमारा मन प्रमग आपस्थित होने पर विचलित 
होता है, यह ध्यानमें रखकर अुन कारणोको दूर करनेका प्रयत्न करना 
चाहियें। ठीक कारण समझे विना चाहे जैसा आुपाय या प्रयत्न करते 
रहनेसे आस प्रयत्नमे सिद्धि नही मिलती। जिसलिओं दोपोकी और अनके 
कारणोकी हमे जानकारी“होनी चाहियें। कोओभी ओेक भी सद्गुण हमारा 
स्वभाव वन गया हो तो अुसके आधारसे अन्नति जल्दी सध सकती 
है। यदि हममे करुणा हे तो त्यागके विना करुणाका कार्य नहीं हो 
सकता । त्यागकी तैयारी न हो तो धारणा-शविति द्वारा वह शक्ति निर्माण 
करती चाहिये। लेकिन वही करुणा हमारा स्वभाव वन जाय तो घारणा- 
दइक्तिके बिना भी करुणाका काम हमसे सहजमे वन पडेगा। 


१०४ विचार-दर्शन 


हमारी मानसिक दुरवेछताके कारण हमारी अआन्नति रुक जाय, तो 
दुर्बलता और असके कारणभूत दूसरे दोपोकों दूर किये बिना हम आगे 
नहीं वढ सकते । जैसे समय अपने जीवन-सवंधी आुच्च ऑद्वेंश्य और महत्त्वा- 
काक्षाका स्मरण करके हमें जाग्रत रहना चाहिये। हमारा जीवन अुच्च 
और पवित्र अद्ेश्ये लिओे है, अिसका हमे सतत भान रखना चाहिये। 
अपने मार्गकी भयप्रद कल्पनाओकों दूर करके जीवन-सवधी सत्‌ और 
सहान सकलपको बार बार जाग्रत करना चाहिये। दौर्वंल्य और दोपोका 
त्याग करते समय कुछ कष्ट भी सहना पडे तो आअसे सहन करना चाहिये। 
जिस विचारसे हमारे निशचयको दृढतासे स्थिर रखनेके लिओ किसी भी 
भयकी परवाह न करनेवाली निर्भभ और अचल वृत्ति निर्माण करनी 
चाहिये । त्यागके लिये सयम॒ साधना चाहिये । जिस प्रकारके सयमकी तैयारी 
करनी चाहिओ॥। सयमका अर्थ है आदतके कारण जिच्छानुसार दौडनेवाली 
वृत्तियोको रोकना। जैसे समय त्याग, मनकी दृढ़ता, वृत्तियोको खीचकर 
अपने स्थान पर रखनेकी गक्ति -- जिन सबके छिओ धारणा-शक्तिकी 
जरूरत होती है। अुस शक्तिका प्रसगानुसार निर्माण करते आना चाहिये। 
ये सब गुण साधते समय मन या चित्तको निश्चय और निग्नह द्वारा कठोर 
बताना पडता है। अिन्‍्जेक्शन लेते समय अथवा शरीरके वेदनायुक्त भाग 
पर छस्त्रक्रिया कराते समय मनुष्य जैसे निश्चयपूर्वक मनको तैयार करता 
है, कडा बनाता है, वेदगा और दुख सहनेके लिझे अुस भाग, अवयव 
या स्तायुमे कड़ापन लाता है; जरूरत हो तो अुसका संकोच करता है 
और शरीरकी शक्तिका प्रवाह अुस स्थान पर केन्द्रित करनेका प्रयत्न 
करता है, अथवा शारीरिक बलका प्रयोग दिखानेवाला या हाथ पर मोटर 
चलानेवाला मनुष्य प्रसगानुसार अपने खास भागोको जैसे दृढ बनाता है, 
सारी शक्तियोके प्रवाहको अुसी खास स्थान पर छाकर वहा केन्द्रित करता 
है, अुसी तरह दोपोका त्याग करने तथा सद्गुंणोको जाग्रत करनेके लिओ 
जिस ज्ञानततु पर तनाव छाना जरूरी हो आस स्थान पर अपनी सारी 
शक्तियोका भ्रवाह केन्द्रित करनेकी सिद्धि हमे प्राप्त करनी चाहिये। हमारे 
मस्तिप्कमे सारे ज्ञानततुओका मूल है। सारे सूत्र अुसी स्थान पर है। 
जिसलिओ वहा सभी जक्तिया जाग्रत करना या निर्माण करना हमे आ : 


) 
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जाय, तो चाहे जिस दोष या विकार पर हम विजय प्राप्त कर सकते है। 
बुस स्थानकी कमजोरी, दुर्बलता, मिटानेके लछिझ्रे आवश्यक शक्ति हमे 
सकन्पपूर्वक धारण की हुओ धारणासे प्राप्त हो सकती है। बार वार जिस 
प्रकारकी धारणाका अम्यास करके धारणा-शक्तिको बढाया जा सकता हे। 
जित्त शक्तिकी सहायतासे दोपोको त्यागनें और सद्गुणोका अनुशीलन करनेकी 
जक्ति हम सदाके लिओ प्राप्त कर सकेंगे । अपनी शक्तिको भोग-विलास या 
निरर्थक कामोमें खर्चे न करके यदि हम अुसका सग्रह करे और आवश्य- 
कतानुसार झुस अकत्रित शक्तिको अुचित स्थान पर केन्द्रित करनेका अभ्यास 
करे, तो हम बुद्धिकों स्वीकार्य सारी अच्छी बाते आचरणमें ला सकेगे। 
धारणा-शक्ति ज्ढने पर हममें दुर्वछता नहीं रहेगी। त्याग, संयम, थैयें, 
जुदारता आदि कोओ भी सदुगुण धारण करके तथा आअुसका अनुशीलून 
करके अुसे बढाना सभव हो सकेगा। जिस प्रकारकी शक्ति प्राप्त करना हो 
तो मनुष्यको हर रोज कोओ मानसिक अभ्यास करना चाहिये | जिस अभ्याससे 
हमे चित्तकी जेकाग्रता, स्थिरता और दृढता सिद्ध करनी चाहिये। जिस 
प्रकार किया हुआ थोडा अभ्यास भी हमें जीवलभर काम देगा। आअुसका 
आअपयोग करनेसे ही अभ्यासमें प्रगति होती है। विवेक और सावधानी 
रखकर जो मनुष्य चित्तवृत्तियोके विपयमें जाग्रत रहता हे और अपनी 
अन्नति और कल्याणके लिओ अपनी शक्तियोका आअचित आअपयोग करनेमे 
सदा तत्पर रहता हे, वही धारणा-शक्तिकी सहायतासे जीवन-शुद्धि साधकर 

जीवनको सार्थक बना सकेगा। जीवन-शुद्धिके लिओे जिस प्रकार सात्त्विक 

आहार, सत्सग, सद्व्यवसाय, सदवाचन और सत्कर्म आवश्यक है, अुसी 

प्रकार धारणा-शक्ति भी आवश्यक हे। क्योंकि जिन सब साधनोसे 

जो कुछ हमारी बुद्धिकी समझमे आता है, बुद्धिको स्वीकार्य होता है, अुसे 

आचरणमे लानेके लछिओ आवश्यक शक्तिकी भी हमें वडी जरूरत रहती है। 

शववित निर्माण करता और अवसर आने पर अभीष्ट कार्यके लिओ अुसके 

प्रवाहकों अुपयोगमे लाना, ये दोनो बाते हमे साधनी चाहिये। 


जिस मार्गकी दो अन्य वाते भी ध्यानमें रखनी चाहिये। किसीको 
जिस मार्गमें जल्दी सिद्धि प्राप्त होती हे, तो किसीको बहुत समय तक 
अभ्यास करने पर भी बहुत कम सफलता मिलती है। जिसका आत्म- 
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विश्वास और शुभ निष्ठाके साथ विद्रेप सबधः है। ये गुण जिनमे होते 
है अुनकी प्रगति जल्दी होती है । कोओ कार्य चाहे जितना कठिन हो, 
लेकिन वह मेरे लिओ प्रयत्न-साध्य है और प्रयत्नसे सिद्ध होगा ही, यह 
आत्म-विश्वास जिनमे होता है; तथा परमात्मा, हमारा शुभ सकत्प 
या विश्वका न्याय तथा नियामक अठल धर्म --अिनमें से किसी पर भी 
दृढ श्रद्धा रखने अथवा जीवन-शुद्धिके प्रयत्वमें जो कष्ट सहना पड़ेगा 
असे सहन करनेमे मेरा और मानव-जातिका कल्याण है जैसी शुभ निष्ठा 
जिनमें होती है, वे जिस मार्गमे अभ्यासकी सहायतासे जल्दी सफल होते 
है। आत्म-विद्वास और सत्‌-तत्त्वविषयक निष्ठाकी सहायतासे धारणा- 
शक्तिके अभ्यासमे वड़ी तेजीसे प्रगति होती है। यह सब जानकर और 
समझकर हमे अभ्यास करना चाहिये । शरीर, बुद्धि और मनके विकासमे 
अभ्यासका बड़ा महत्त्व है। अभ्याससे कठित समझे जातेवाले कार्य आसान 
हो जाते है। अभ्याससे कसरतबाज सकंसमे तार पर चलते है, कोओ 
अष्टावधानी या झतावधानी हो जाते है, तो कोओ योगमें सिद्धि प्राप्त 
करते हैं। अभ्यासके विषयमे सत तुकारामने कहा है. 

साधूनी बचनाग खाली तोढा तोढा। 

आणिकाते , डोछढा न पाहवे ॥१॥। 

साधूनी भुजग॒ घरितीरू हाती। 

आणिके कांपती देखोनिया ॥२।। 

असाध्य ते साध्य करिता- सायास | 
। कारण अभ्यास तुका महणे।॥३॥ 

[ धीरे धीरे अभ्यास या आदत बढाने पर कुछ छोग तोला तोला भर 
वछनाग' (जहरी वनस्पति) पचा जाते है, दूसरोसे वह देखा तक नहीं 
जाता, क्योकि थोडासा भी बछनाग खानेसे मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग 
अम्याससे जिन्दा साप पकड़ छेते है। दूसरे असे देख थरथर कांपने लगते 


है। तुकाराम महाराज कहते हूँ कि असाध्य दीख पड़नेवाली बाते भी सतत 
अस्याससे सिद्ध हो सकती है। जिसका कारण अभ्यास ही है।| 


च 
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धारणा-शक्तिके अभ्यासके विपयमें पिछले लेखमें जो विवेचन किया 
गया है, जुससे पाठक जान गये होगे कि आस शव्तिको बढानेके लिे 
अभ्यासकी जरूरत रहती है। सबसे प्रथम हममें अुश्नतिकी महत्त्वाकाक्षा 
होनी चाहिये । तभी हम अम्यासके पीछे लूग सकते है। फिर महत्त्वाकाक्षाके 
प्रमाणमें हमें निः्चयपूर्वक सतत प्रयत्नणील रहना चाहियें। अन्नतिफी 
फ्रेवल कल्पनासे ही जिस माग्गेमें सफलता नहीं मिलती। आुस कल्पनासे 
अश्नतिकी जिच्छा निर्माण हो और अुसका महत्त्वाकाक्षामे रूपातर हो, 
अितनी प्रवक्ल और तीत्र वह होनी चाहिये। जैसी प्रवक्त जिच्छा 
स्वभावत हममें निश्चयका निर्माण करती है। निश्चय हमें सतत प्रयत्न 
करनेके लिये बाध्य करता है। प्रयत्तसे सफलता मिलती है और सफलछताके 
कारण हमारे निब्चयमे “दुढता आती हे और हमारा आत्म-विश्वास 
बढता है। जिन सब वातोंके लिओ मनकी ओक प्रकारकी दृढ़ता आवश्यक 
होती है। यह दृढ़ता हमारी घारणा-णक्ति हैं, जो आगे चलकर सदा हममे 
निवास करती है। जिस क्रममे निश्चयका बडा महत्त्व है। किसी भी 
भहत्त्वपूणं विचार, सकलप, शभिच्छा और क्रियामें आग्रहपूर्वकः छगे 
रहनेकी वृत्ति ही निश्चय है। और आस निश्चयकों पकड़कर रखनेकी 
शक्ति ही धारणा-शक्ति हे। वृत्ति या विचारसे आग्रहपूर्वक चिपके रहनेके 
लिख्रे भी कुछ मनोबलूकी जरूरत होती है। जिस मनोबल और निग्नह- 
शक्तिके आधार पर निरचयको पूर्ण करते करते हमारी धारणा-णक्ति 
बढती जाती है। 
हर व्यक्तिमें कम या अधिक मात्रामें अिस प्रकारकी निग्नह-णक्ति 
रहती ही है। अुसकी वृद्धिके छिज्रे कडे नियमोके पालनका आग्रह रखकर 
वैसी आदत बनाना आवश्यक होता है। आुदाहरणके लिजओे, यदि हम देरसे 
अठते हो तो जल्दी आठनेका नियम लेना चाहिये। हमारे खाने-पीने, धोलनें- 
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बरतनेमे अतिशयता, अव्यवस्थितता या अनियमितता हो, तो आुन दोषोको 
सुधारनेके लिओ हमे स्वय अुचित नियम लेने चाहिये | व्यायाम तथा परिश्रमके 
विपयमे भी हमे विवेक रखना चाहिये। जिस प्रकार जीवनकी हर वातमें 
नियम और अनुशासन पैदा करनेके लछिओ अधिकाधिक कडे निग्रमोंके द्वारा 
अपनेमे जागृति और वल हछानेका प्रयत्न हमे करता चाहिये। जीवनके, 
आवश्यक क्षेत्रक सब काम हमारी ओरसे निर्दोष, व्यवस्थित और अनुकरणीय 
हो, जैसा हमारा आग्रह होना चाहिये। जिस प्रकारके आग्रह तथा आचरणसे 
हमारी दोषयुक्त आदते और कुसस्कार कम होगे और हमारी मानसिक 
शक्ति धीरे धीरे बढेगी। जीवन-सवधी विचारोकों तथा जीवनको अच्छी 

दिज्यामे मोड़नेके लिभरे अपनी पहलेकी बुरी वृत्तियों तथा दोपोके साथ 
हमें झगड़ना होगा। तियम पालनेके कारण धीरे धीरे बढते जानेवाले 
हमारे मनोवरू तथा निग्नह-णक्तिसे अपने प्रयत्नमें हमे सफलता मिछेगी। 
नियम-पालन प्रारम्भमे तो कुछ कठिन मालूम होगा ही। जिस कठिनाओके 
समय ही हमें अपने मानसिक वलको ओकत्र करना होगा। बैसे अवसर 
पर निग्रह और निरचयके द्वारा मनको जाग्रत करके अुसमे चेतना छानी 
होगी। जिस प्रकारके प्रयत्नोसे हमारी धारणा-गक्तिमे वृद्धि होगी। जिन 
सतत प्रयत्नोसे हममे जो गक्ति बढती है वह हमारी स्थायी शक्ति होती 
है। मानसिक शक्ति जाग्नत करनेके लिओे समय समय पर किये गये प्रयत्नोसे 
अुस बलकी वृद्धि होगी और वह हमारा स्वाभाविक वरू होगा। अुसकी 
प्राप्तिके बाद हमे पहलेकी तरह आग्रह या निम्रहके लिओे शक्तिको जागप्रत 
करनेकी जरूरत नही पडेगी। स्थायी धारणा-गवित प्राप्त हो जाने पर 
नियस-पालन या अनुणासन-पाऊलून कठिन नहीं रूग्रेगा। निश्चयपूर्वक नियम- 
पालन करते रहनेसे पहलेके पडे हुओ कुसस्कारो तथा बुरी आदतोंकी 
पकड़ कम होती रहेगी और निग्नह तथा निरचयके कारण बढ़ी हुओ चक्तिसे 
नियम-पालनकी कठिनाओ कम होती रहेगी। जिस तरह नियम-पारूत 

या अनुशासन-पालून हमारे जीवनका सहज अंग बन जायेगा। 


जिस प्रकार अआत्तरोत्तर अकसे ओक कठिन नियमोके पाछतका हम 
अभ्यास करते रहे, तो अस प्रमाणमे हमारी धारणा-शक्तिकी वृद्धि होती 
रहेगी। जिस अभ्यासमे अपनी मन स्थिति तथा अपने मनमे आठनेवाली 
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वृत्तियोकी ओर हमे सदा ध्यान देना चाहिये और अुनकी ज्ञाच करनी 
चाहिये। नियम-पालनसे हमे ज्यो ज्यों गाति ओर प्रसन्नता बढनेका 
अनुभव हो, त्यों त्यों हममें धारणा-शक्तिकी वृद्धि हो रही है भैसा हमें 
विश्वासपूर्वक समझना चाहिये। किन्तु जिसीमे कृतार्थतशा न मानकर 
और जितनेसे ही सतुष्ट न होकर अधिकाधिक कठिन नियम लेने चाहिये 
तथा बढी हुओ धारणा-शक्तिसे ओुन्हे पूरा करनेका विशज्ञेष प्रयत्न करना 
चाहिये। ओक ही प्रकारकी शारीरिक क्रिया वार बार व्यायामके निमित्तसे 
करके जैसे हम अपनी शारीरिक जक्ति बढाते है, वैसे ही प्रसगोपात्त अपने 
सुक्ष्म ज्ञानततुओका कभी सकोच करके तो कभी ओनन्‍्हे शिथिक बनाकर 
और कभी अनमे चेतना छाकर अुनकी अतज्ति वढानी चाहिये। निशचयमे 
दृढता छाकर असे पूरा करनेके लिभे वार बार जो मानसिक क्रियाजे करनी 
पडती हैं अुनके कारण तथा जिस प्रयत्नमें सूक्ष्म ज्ञानततुओं पर बार 
बार जो सस्कार तथा परिणाम होता रहता हे अुसके कारण स्थायी भान- 
सिक शक्ति प्राप्त होती है। शुभ निशुचयके लिओ वार वार ओक ही प्रकारकी 
मानसिक क्रिया की जाती हे। अससे सूक्ष्म ज्ञानततुओं पर स्थायी परिणाम 
होता है। अुनकी शक्ति वढती है। जिस प्रकार निश्चयके कारण और असे 
पूर्ण करनेके सतत प्रयत्नके कारण हम अपनी धारणा-गक्ति बढा सकते हूँ। 


हमे धीरज और सहनशीलरूताकी जरूरत हो आस समय सावधानीसे 
मन पर नियत्रण रखकर और अपनी शकक्‍क्तिको जाग्रत करके सारी शक्तियोके 
प्रवाहको मनमे केन्द्रित करे, तो हम घैर्य धारण कर सकते है। हम अपने 
मनको आस (समय अआपदेश दे, धीरज वढानेवाले शब्दोका मन ही मृनमें 
अुच्चार करे और हृदयमे घैर्य जाग्रत करनेका प्रयत्त करे, तो नष्ट हो रहे 
घैयेंका हममें फिरसे सचार होगा। समर्थ रामदास स्वामीनें अपने मनकों 
सावधान करनेके तथा दृढ वनानेके लिओ ही अपने मनको जो आुपदेश दिया हे 
वह  मनाचे इलोक ' नामसे प्रसिद्ध है। अम्यास करनेकी जिच्छा रखनेवालोफो 
अुसे पढना चाहिये। वे अपने ही मतको यह शुपदेय देते है “हे मन, 
तू कायरकी भाति ससारके भयसे भयभीत न वन। धैर्य धारण कर। 
भयोको दूर कर। ओऔरवर पर निष्ठा रखकर तू हिम्मत रसेगा, तो काल के 
कोपसे भी तेरा नाश या अनिष्ठ नहीं होगा। तू निद्य काम कभी ने कर। 
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सत्कर्मका आचरण करता रह । रादाचारकों कभी न त्याग। चदनकी तरह 
दूसरोके लिखे घितता रह और सुगंध फैलाता रह।” जिस तरह मनको 
अपदेग ढेकर अुसकी गक्ति बढानेका मार्ग आओन्होंने बताया है। बदि हम 
मनको अपदेश देकर समजझावे, सभाले और अभ्यासमे छगावें, तो हमारे 
मनकी जैसी अज्ञात शक्तिया जाग्रत हो सकती है जिन्हें हम नह्टी जानते। 
अन जक्तियोको ज्यादा बढाया जा सकता है और अुनके द्वारा हम 
सनन्‍्मार्गमे विजयी वन सकते हैं। 

जिस विपयका हम चिंतन करते हैं अुसीमे हमारा चित्त तदाकार 
वन जाता है। चित्तका यह धर्म ही है। अुसमे जो भी वेग हम निर्माण 
करे असीसे वह भर जाता है। काम, क्रोव, लोभके प्रसगोंमें वह तद्गूप 
वन जाता है। अर्थात्‌ विकारमय हो जाता है। दुख और अआुसके कारणोका 
हम. ज्यों ज्यों चितन करते है त्यों त्यों मन दु खसे व्याप्त बनता जाता 
है। झोकग्रस्त व्यक्ति गोकके प्रसगका तथा अुसके कारणोका ज्यों ज्यों 
वर्णन करता है त्यो त्यों वह अधिक व्यथित वनता है। सत तुकाराम 
कहते हैं 'शोके शोक वाढे। हिमतीचे धीर गाढे।” दु.ख और जोक 
करते रहनेसे दुख और जोक बढते हैँ तथा चित्त शोकमग्न हो जाता 
है और हिम्मत रखनेसे घेर्य संचारित होता है। जो रस हम चिक्तमें 
निर्माण करते हैँ अुसी रसवाली चित्तवृत्ति बनती है। करुण, वीर, शोक 
आदि अनेक रसोमे से जिस रसका मनुष्य चितन करे असीमे वह तन्मय 
हो सकता है। चित्तके जिस धर्मकों पहचानकर मनोवबलकी प्राप्तिके लिओ, 
: थैयें निर्माण करनेके लिओ्े हमे प्रयत्नशील रहता चाहिये। “ हिम्मते मर्दा ' 

मददे खुदा ' जैसा अक मुस्लिम सतका वचन है। अुसका भी यही अर्थ है। 

मनोवलरू वढ़ानेके लिओ पवित्र सकल्प, अुच्च ध्येय, निश्चय, नियम-पालन 
और प्रसंग जुपस्थित हो तब अपनी समस्त शक्तियोका केद्रीकरण आदि 
वातोका हमे अुपयोग करना चाहिये। 

वुद्धिको स्वीकार्य अच्छी वातोके आचरणके लिओ हमे मनकी भिन्न 
भिन्न शक्तियोकी जरूरत पड़ती है। जिंसलिओं अन्हे जाग्रत करता और 
सम्य पर अुनका आअपयोग करना हमें आना चाहियें। विवेकपूर्वक अपना 
ये निश्चित करनेके बाद आस ध्येयके विरुद्ध तथा असमें वाधक सभी 
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बातों और विषयोसे मनकों हटाना या खीचना हमें आना चाहिये। वृत्ति 
था क्रियाके रूपमे चलनेवाले प्रवाहको रोकनेके लिओे मगोबलकी आवश्यकता 
रहती हे। जैसे समय अपनी सारी शक्ति आस काममे छंगानी चाहिये। 
काम-क्रोधके वेगोको रोकना, आश्मा-तृष्णाके चकक्‍करसे बाहर निकलना, 
क्रोव आने पर क्षमावृत्ति धारण करना, अनुचित मार्गसे स्वार्थसिद्धि होनेके 
अवेसर पर भोहसे बचकर निर्लोभि और नि स्पृह रहना, जिनमे से किसी' 
भी प्रसगमे अुत्कट मनोवरूकी जरूरत रहती है। जिस तरहके प्रसंगोमे 
मनको रोकनेके लिओे अपनी शक्तिका अपयोग करना हमें आना चाहिये। 
गाडीकों अबड-खाबड जगहमे, विक्रट स्थानमे चलाते समय खूब सभालकर 
ले जाना आवश्यक होता हे। घोडोके वेगको कम करके साववानीके साथ 
गाडीको जिच्छित स्थान पर ले जाना होता है। अच्छे साफ रास्तेसे जाना 
हो तो घोडोको प्रोत्याहन देकर गाडीका वेग बढाया जा सकता है। 
प्रसगानुसार घोडोकी गतिको अधिक बढाना या कम करना आदि कार्य 
विवेक, सावधानी और कुशलूतासे करने होते है। 


हमारे जीवनकी गाडीकी भी यही बात है। जीवनमें जब त्यागकी 
जरूरत हो तब अपनी वृत्तियोको नियत्रणमे रखनेकी कला हमे सबनी 
चाहिये । वृत्तियोको रोकना ही अनका सयम करना है। सयमसे त्यागकी 
शक्ति निर्माण होती है। सयम और त्याग सिद्ध करनेके लिभे ओकसे ओक' 
कठिन नियम लेने होते हैं। सयम और त्यागके कारण जिस प्रमाणमे 
हमारी शाति और प्रसन्नता बढे, भुसी प्रमाणमे सयम और त्याग हमे 
पसद आये और असी प्रमाणमें वे सिद्ध हुओ असा समझना चाहिये। वे 
जिस प्रकार सथ जाय तो हमारे प्रतिदिनके व्यवहारमे आसानीसे आअुनका 
आचरण होने रूंगेगा। सयम और त्याग हमारा सहज स्वभाव बन जाय, 
यही जिस विषयकी सिद्धि है। 

त्याग, सयम आविके प्रयत्नोमें हमारी अनुचित वृत्तियोका सकोच करते 
करते वे क्षीण होती जाय और अन्‍न्तमे हमारे चित्तमें कभी अुनका दर्शन भी 
न हो, जैसी अवस्था साधनेके लिये ओेक प्रकारके मानसिक बलकी जरूरत 
रहती है। जिस तरहकी साधनासे चित्तकी अशुद्धि नष्ट होती है। किन्तु 
खअितना कर लेनेंसे जीवन-सिद्धि नहीं हो जाती। जीवन-सिद्धिके लिजे 
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अभ्यास आवश्यक टोता ह। असल सरटठो जयंत शादियां संसाबद 
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आपर काहा गया ८ के लब्ाबओओ अपना अलाश पर साझा शखाद सातल 


स5 लानाता ्ज्तला ् "२००३८ ह8। के आओ... अमभरनञक, खा +7७० ३ ॥ 
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है। किन्तु गाडी तेजीस चलानी हो सो सोड़ोआ झबाग सादा राह- 
अनको न तेज ऊलसानिओे: फ््ठि रा एन पॉग्मा गे मै संगम ब्रज लक 
अनको तेज चलनेके लिओआ प्रोत्ताहिल फरला पहला हे। संस साउसक 

लि ख्ब मद न्‍क न्षि म्द्म्मे रे 
के, चित्तशुद्धि प्राप्त करनेके छिझे, मनको रोकने सवा सनाहनेत। 


| 

दिय्यामे हमे अपनी थक्ति छगानी पड़ती है और नसदगणाका विहस 
करते समय सद्वृत्तियोकों मकत रखना पठता है। करमा, बाल्स्य, 
प्रेम, भुदारता आदि सदरभावताओके ब्रिकाससे ही संदगंणगोकों प्राप्ति छाती 
हैं। असे समय सदभावनाओं और सझद्गुणोके विकासमें बाधा टशल्तवाह 
मोह और सकुचितताके कारणों और बबनोकों तोड़ना पडता है भार 


सद्भावनाओं तथा सदगुणोके लिझ्े रास्ता साफ और खुला कर देना हांता 
है। सयमके समय अपनी अनुचित वृत्तियोकों रोककर अपनी मन शवितका 


अुपयोग ओेक रीतिसे करना पड़ता है, और सदुगुणोके विकासके समय 
भिन्न सागें अपनाना पडता है; अस समय सदभावनाओको , जाग्रत करके 
आुत्साहसे अन्हे गति और वेग देना होता है।. अिसके लिख्रे भिन्न शक्तिका 
अुपयोग करना होता है। निषिद्ध वृत्तियोके वेगको रोककर अनका नाश 


करनेमे कुछ ज्ञानततुओको कभी तनाव देना पडता है, कभी अुनका स्कोच 
करना होता है, तो कभी कुछको दृढ करते करते अन्हे जड भी 


प्‌ 
बनाना पडता है। सद्युणोका विकास करते समय प्रथम सद्वृत्तियोकों 


जाग्रत करना होता है। यदि वे जाग्रत हो तो जिस समय जिन 
सद्गुणोकी आवश्यकता हो अुस समय जुन्हे सत्कर्ममे परिणत करना 
पड़ता है। अुस समय हसारे ज्ञानततुओमे कुछ क्रियाओ करनी होती है 

सत्कमेके लिओझे जिन जिन्द्रियों, अवयवों और स्तायुओका अपयोग करना 
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होता है, अुन स्थानों पर शव्तियोके प्रवाहकों छाना पढ़ता है। असदू 
वृत्तियोका त्याग तथा आस विषयका निग्नह करनेसे सयम सिद्ध होता है। 
किन्तु सद्वृत्तियोको केवल चित्तमे धारण करनेसे ही सद्गुणोका अंत्कर्ष 
नही होता। अयोग्य वृत्तियोका अभाव करनेमे कोओ वाह्म कर्म करनेकी 
जरूरत नहीं होती, छेकिन आतरिक कष्ट सहन करना पडता हे। बुसके 
लिखे सहिष्णुताकी जरूरत होती है। कभी कभी सयमके लिये वाह्म 
कर्ममे भी कष्ट सहन करना पडता है। लेकिन सयमके लिओ अधिकतर 
अर्तनिग्रहक्ी जरूरत रहती है, अत आुसके लिये शक्तिका आअुपयोग करते 
समय असका वाह्मय आविष्करण दिखाओ पडनेकी कम सभावना रहती है। 
लेकिन सद्गुणोका सव्धन सत्कर्मोके विना नहीं हो सकता। और 
शक्तिके बाह्य ,आविष्करणके बिना सत्कर्म सिद्ध नही होता। अुसे सिद्ध 
करनेके लिखे अनेक तरहसे शक्तिका अपयोग करना पड़ता है । 

जिस तरह असद्‌ वृत्तियोका अभाव करनेंमे तथा सदूवृत्तियोको जाग्रत 
करके आनका सत्कर्म द्वारों सद्‌गुणोमे पर्यवसान करनेमे भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
घारणा-शक्तिका अपयोग करना होता है। जिस तरहकी प्रक्रियासे धारणा- 
शक्तिमे अनेक प्रकारसे वृद्धि होती है। जिसमें भी अनुचित कर्मों और 
वृत्तियोका सकोच करते करते अुनका अभाव साथनेमे जो शक्ति आपयोगमें 
आती है अुस शक्तिके तथा सदूवृत्तियोका कर्ममे पर्यवसान करके सत्कर्मकी 
सिद्धि पानेके छिओे अुपयोगमे आनेवाली शक्तिके भिन्न भिन्न स्वरू्पो तथा 
प्रकारोको ध्यानमें रखना आवश्यक होता है। ं 

जिस जगह यह भी घ्यानमे रखना चाहिये कि केवल मनोवल ही 
सपूर्ण धारणा-शक्ति नहीं हैं। चित्तमें सदृवृत्तियों और सद्भावनाओकों 
जाप्रत करके अऑन्‍्हे आुत्तान करनेके लिमे मनोवलकी जरूरत होती है। 
लेकिन आन वृत्तियों तथा भावनाओको सत्कर्मका रुप देनेके लिओ सत्कर्ममें 
अपयोगी होनेवाली भ्िंद्रियोकी और वौद्धिक शक्तिकी तथा आुचित कर्म- 
कौशलकी आवश्यकता रहती है। आन सबमें यदि घारणा-शविति न हो तो 
सत्कर्मेमे सिद्धि नही मिलती । जिसलिओें शारीरिक, वौद्धिक और मानसिक 
तीन प्रकारसे, आुपयोगी सिद्ध होनेवाली घारणा-शर्क्ति जीवन-सिद्धिके मार्गमें 
अत्यत आवश्यक हे । अनुचित मार्गकी तरफ ले जानेंवाली वृत्तियोके प्रवाहको 


वि २-८ 
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रोकनेके लिआ्रे आवश्यक संयम और सद्गुणोके अनुशीलनसे सन्मार्गमें प्रगति 
साधनेके लिओ आवश्यक पुरुपार्थ -- जिन दोनोकी आराधना और अपासना 
जिस मार्गमे आवश्यक है। जिस प्रकारकी आराधना और अुपासना धारणा- 
शक्तिको बढ़ाती है। केवल मनोवलकी अपेक्षा सपूर्ण धारणा-गक्तिका महत्त्व 
अधिक है। क्योकि मनोबलमे केवल मानसिक धारणा-गकक्‍्ति ही आती है, 
लेकिन संपूर्ण धारणा-शक्तिमे शरीर, मन और बुद्धि तीनो प्रकारकी गवक्ति- 
योंका समावेश होता है। विचार करते पर मालूम होगा कि जीवनके 
सर्वागीण विकासकी दृष्टिसे, जीवन-शुद्धि तथा जीवन-सिद्धिकी दृष्टिसे 
धारणा-शक्तिका कितना महत्त्व है। चित्तकी स्वाधीनता-प्राप्तिके प्रयत्नोमें 
मिस शक्तिकी अत्यंत आवश्यकता है। जिन सब बातोको जानकर 
हमें झिस जक्तिके आराधक और अपासक बनना चाहिये, अर्थात्‌ लिस 
विपयमे दुढ़तापूर्वक प्रयत्नशीरू रहना चाहिये। 


२० 
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पिछले दो लेखोंमे जिस विपयका किया गया विवेचन कुछ अधूरा- 
सा है, जिसलिओे कुछ और स्पष्टीकरण करनेकी जरूरत मालूम होती 
है। यह विपय अत्यंत गहन और सूक्ष्म है, अिसलिओ केवल लिखनेसे 
ही पाठकोकों समझाना कठिन है। फिर भी अभ्यास करनेवालेको कुछ 
लाभ तो हो ही सकता है। अभ्यासका सबंध विशेषतः अतर्मुखतासे है। 
अत. धारणा-गक्तिका अभ्यास करनेवालेको पहले अतर्मुख होनेकी साधना 
करनी चाहिये। अुसके बिना जिस मार्गमें प्रगति नहीं हो सकती। अपने 
विकासके लिओ आवश्यक बल प्राप्त करना अभ्यासका अद्देश्य है, अतः 
अुसी दृष्टिसे हमें प्रयत्तशीकू रहता चाहियें। अपने विकासके लिझओे 
आवश्यक शविति हमे ही अपने भीतर जाग्रत करके अुसे बढ़ाना पड़ता है। 
जैसे भारीरिक शक्ति प्राप्त करनेके लिओझे आरोग्यप्रद तथा पौष्टिक 
भोजनके साथ साथ गलरूुत ढगसे शक्तिका व्यथ्थं खर्च न हो जिसके लिखें 
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सयम रखतेका प्रयत्व करना पडता है, वैसे ही जीवनको अच्छा, पविन्न, 
अन्नत तथा पुरुषार्थी वनानेके लिये भी हमे भिन्न भिन्न शक्तियोकी 
जरूरत होती है। वे शक्तिया अतर्मुखता, मानसिक अभ्यास, ज्ञानततु- 
भओकी शुद्धि और दृढताके बिना प्राप्त नहीं हो सकती | जिसलिओ साधकको 
जिस विपषयमे विचारशील तथा प्रयत्तशील रहना पडता है। 

जीवनमे हमे जो दुख सहने पडते है, अुनके लिओ हमारी शारीरिक 
या बौद्धिक अपात्रता कुछ अशमे कारणभूत होती है। लेकिन विचार 
करने पर मालूम होता हे कि हमारे और समाजके दु खोमे हमारी तथा 
दूसरोकी अनेक वुरी आदते, कुसस्कार, दोष, दुर्गुग आदिका ही बहुत 
बडा हाथ रहता है। हमारी जिच्छाओं, वासनाओ, कामनाओ अचित है 
या नहीं, यह हम नहीं सोचते। वैसे ही अओन्हे पूरा करनेके हमारे मार्ग 
तथा साधन धर्म-सम्मत या शुद्ध है या नही, जिसका भी हम ध्यान 
नही रखते। हमारे जैसे व्यवहारके कारण किन किनको, किस प्रकारकी 
कितनी कठिनाओअया सहन करनी पडती है, जिसका भी हम विचार नही 
करते। जिस प्रकारकी हमारी मन स्थिति तथा जीवन-व्यवहार होनेके 
कारण हम सब अओक-दूसरेको दुखी बनाते है। ये दुख हम सबकी 
मन स्थिति और गलरूत जीवन-व्यवहारके परिणाम हैं, यह वात हम कभी 
नही समझते। अुलठे अपने दोपोके कारण हमें तथा समाजको जो हानि 
और कष्ट सहन करने पडते है, ओनन्‍्हे अुसी तरहके अधिक तीज दोपो 
ढ्वारा दूर करनेका हम प्रयत्त करते हैं। यदि हम विचार करे तो मालूम 
होगा कि हम सबके दोषोके कारण निर्माण होनेवाली प्रतिकूछ परि- 
स्थितिको वबदकूना तब तक सभव नहीं है, जब तक हम सब अपने 
मानसिक दोपोको नहीं सुधारते । अपने दोषोको समझनेकी बुद्धि हममे हो, 
किन्तु ओुन्हे दुर करनेके लिश्रे आवश्यक मानसिक बहू न हो, तो वह 
बल हमे प्राप्त करना चाहिये। असे प्राप्त करनेके लिझे धारणा-शक्तिके 
अभ्यासकी जरूरत है। 

कुछ व्यक्तियोमें निशचय-वछ स्वभावत ही अधिक होता हे। 
अुनके निरचय-बलरके कारण अुन्हे जिच्छित सिद्धिकी प्राप्ति होती हे। 
क्योकि कार्यसिद्धिके लिझे आवश्यक त्यागकी शक्ति अुनमे स्वभावत ही 
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होती हैं। लेकिन कभी कभी असे छोगोसे भी दोप हो जाते है। वे 
जान-वूझकर या आग्रहपूर्वक गरूत रास्ते पर नही जाते; परन्तु बुरी 
सगति, संगतिके सहज आनद या स्नेंहका आकर्षण, अचित प्रसंग पर 
गलत बातोको अस्वीकार करनेके लिओ आवश्यक घैर्यका अभाव, दूसरोंक़े 
आग्रहके वश हो जाने जितनी सकोचण्रीछकता आदि अनेक कारणोसे 
वे रूढिगत तथा निषिद्ध बातोके प्रवाहमें वह जाते हैं। फिर हर रोज 
वैसी बाते करते रहनेके कारण अन्हे आदत-सी हो जाती है और भागे 
चलकर वे अआसमें बद्ध हो जाते हैँ और दोषी बन जाते हैं। जीवनके 
विपयमें वे गभीरतापूर्वक सोचते ही' नहीं। जीवन सबसे अधिक गभीरता- 
पूवेंक विचार करने जैसा विपय है, जैसा ओुन्हें महसूस ही नहीं होता। 
अत. वे दोपोसे पैदा होनेवाली बुराजियोकी ओर विद्येष ध्यान नहीं देते । 
लेकिन जब अओन्हे जीवनका महत्त्व और गंभीरता समझमे आती है, 
जीवनका ध्येय भूलकर बुरी वातोमे हम कहा तक भटक गये जिसका 
भान होता है, तब वे अनिष्टकारी बातोसे बाहर निकलनेका तुरत निम्चय 
करते है। निबचय करते ही आनकी स्वत.सिद्ध त्यागशक्ति जाग्रत होती 
है। और अुसी शक्तिके द्वारा वे अपने निश्चयकों पूर्ण करते है। जिस 
प्रकार अकदम निरचय करके असे पूरा करनेवाले व्यक्ति भी समाजमें 
मिलते है। जिनमें जिस प्रकारकी निरवचय-गक्ति न हो, और फिर भी 
जो अपने जीवनकों निर्मल और दोषरहित बनाना चाहते हो, आनके 
लिओ अपनी मानसिक शक्ति बढ़ानेका अभ्यास नित्य श्रद्धापू्वक करना 
लाभप्रद होगा। 


पिछले दो लेखोमें जिस विपयमे जो निरूपण किया गया है आुस 
परसे पाठकोके ध्यानमे यह वात आ गज होगी कि मनुष्यको रूगन 
ओर सावधानीके साथ किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिये। जिस 
लेखमें यह वात कहनी है _कि धारणा-शक्ति बढ़ानेके लिओ संकल्पकी 
दृढता और व्यानाभ्यासका कितना और कैसा अपयोग होना चाहिये । 
हर व्यक्तिकी वृत्तियां, विचार और असके द्वारा जान या अनजानमे 
होनेवाले कर्मों तथा क्रियाओका प्रवाह असके तत्सम्बन्धी पूर्व-विचारों 
ओर आचारोंके अनुसार होता है। भूतकालके अनुरूप वर्तमान और वर्त- 
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मान स्थितिके अनुसार भविष्यकाल बनता है। जिस प्रकार पूर्वकालसे 
चलते आये जीवन-प्रवाहके अनुसार आगेका जीवन-प्रवाह चलता रहता 
है। असमें परिवर्तत करना हो तो मनुष्यको समझ-वूझकर, सावधानी 
और दृढतासे आग्रहपूर्वक प्रयत्त करना होता है। हमेशाकी तरह चढने- 
वाले जीवनमें हमे सावधानीपूर्वक कुछ करना नहीं पडता। हमेशाकी 
आदतोके अनुसार हमारी वृत्तिया चछती रहती है और हम कर्म करते 
रहते हैं। हमेशाके निश्चित रास्तेसे हम अपने घर आते है तब आस- 
पासके रास्तेकी ओर या दूसरी तरफ ध्यान चले जाने पर भी हमारे 
पैर आदतके अनुसार भूल किये विना हमे अपने घर पहुचा देते है। 
लेकिन नओऔ जगह जाना हो तो हमे सावधानीपूर्वक रास्ता खोजते हुओे 
जाना पडता हे। जिसी प्रकार हमारी अजिद्वियोको सदाके कर्म-प्रवाहके 
अनुसार चलनेकी आदत पड जाती है। बसे कामोमें सावधानी, दुढता, 
दक्षताकी जरूरत नहीं पडती। लेकिन पडी हुओ आदत बदलनी हो तब 
असावधान रहनेसे काम नहीं चलछता। असके लिओ हमारी समस्त स्थूल 
और सूक्ष्म श्िद्वियोको जाग्रत रखकर प्रयत्न करना पडता है। जिसमे सदेह 
नही कि जिस प्रयत्नमें यदि हम अपने शुभ सकल्‍्पको दृढ़ करके अआससे 
निर्माण होनेवाली शक्तिका अुपयोग कर सके, तो हमारा काम बहुत 
आसान हो सकता है। दृढ सकलल्‍प द्वारा हम अपनी धारणा-शक्तिको 
अपेक्षित स्थान पर लगा सकते है। सकल्प हमारे चित्तको जाग्रत रखता 
है। हमारे सकलपमे जितुनी तीब्रता होती है अतना ही हमारा चित्त 
जाग्रत रहता हे। जाग्रत चित्तमे दोष दाखिल नहीं हो सकते। अलटे, 

चिपके हुओ दोष, पडे हुओ सस्कार और आदते तथा स्थायी बने हुओ 
स्वभावकी चित्त परकी पकड ढीली पडती जाती है। जिस तरह अपने 
सकल्पमे जितनी तीब्रता और अेकाग्रता हम छाते है, अतना ही हमारा 

मार्ग सुलभ बनता हे। सच्चे मनसे की हुओ प्रार्थना सफल होती है, 

अुसका यही कारण है। जब हम हृदयसे किसी भी बातकी जिच्छा 
करते है और असकी भ्राप्तिका प्रयत्न करते है, तब अुसमें स्वाभाविक 

ही तीब्ता आती है। तीब्रतामें विरोधी या प्रतिकूल सयोगो पर विजय 

प्राप्त करनेकी शक्ति रहती है। सकल्‍्प तीत्र जिच्छाके सातत्यका सुक्ष्म 
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कितु दृढ स्वरूप है। असमे जिस मात्रामे तीब्नता, आअत्कटता, दृढ़ता और 
तेजस्विता रहती है, अुसी मात्रामे वह प्रभावगाली रहता है। जशस्त्र 
जितना सूक्ष्म धारवाला और तीक्ष्ण होता है, अुतना ही वह अपयोगी 
होता है। जिन्जेक्शनकी सुओ जितनी सूक्ष्म, नुकीली और मजबूत होती 
है, अुतना ही वह अच्छा काम देती है। हमारी संकल्प-गक्तिके विपयमें 
भी यही बात है। हमारे सकल्पकी शुद्धि, सृक्ष्मता, तीव्रता आदि बाते हमारे 
अपेक्षित अद्ेश्यके लिज्रे सहायक होती है। सकल्प जिस स्थान पर जाग्रत 
तथा दूढ होता हैं, जहा वह सूक्ष्म और तीत्र बनकर चेतनावान रहता है 
वह स्थान चित्त है। यदि अस स्थानमे हम सकल्पकी आराधना करे ,तो 
संकल्पमें बल आता है। वह वर हमारे कुसस्कार पर ही असर करता 
है सो बात नही, पर बाहरी परिस्थिति पर भी असका असर होता है। 
अपने ही संकल्पका यदि हम सतत ध्यान रखकर असकी जक्ति वढाते 
है, तो हमारी मल्निता कम होनेके कारण अस शक्तिका हमें अनुभव 
होता है। यह अनुभव प्राप्त करनेके लिओ अपने सकल्पका ध्यान रखकर 
हमें अुस संकल्पकी आराधना करनी चाहिये। जिस आराघनासे हमारी 
धारणा-शक्ति बढ़ेगी और जिस तरह वढ़ी हुआ धारणा-शक्तिको जरूरतके 

समय कामसे लाकर हम अपनी अन्नति कर सकेगे। - 


अकाग्रता और ध्यानके अभ्यासमे सुषुम्णा नाड़ीका संवध आता 
है। जिस नाड़ीकी गति मेरुदड (रीढ) में से चलती है। शरीरके ज्ञाव- 
तंतुओ द्वारा वृत्तियों और विचारोका प्रवाह चलनेका वही मार्ग है। 
ओकाग्र होनेके लिझओे अपनी वृत्तियोके प्रवाहकों हम जब ओकमार्गी बनाकर 
ओअेक लक्ष्य पर केन्द्रित करनेका प्रयत्न करते है, तब हमारे मेरुदडसे 
वह प्रवाह तेजीसे चलने लगता है। तथा अुस ओरके ज्ञानततु चैतन्यमय 
वनकर श्रवाहको गति देते है। जिस सारे प्रवाहको और असकी गतिको 
अेक केन्द्रमे छाकर अपने सकल्पमे दृढता, अत्कटता, तीव्रता और तेजस्विता 
लानेका अभ्यास करना हमे आना चाहिये। सकलपको हमें अपने मस्तिष्कमे 
ही दुढ करना होता है। ओेक ही जुभ संकल्प जांग्रत करके असीमे ओकाग्रता 
सावनी होती है। यदि मस्तिष्कमे अपने जानततुओके प्रवाहको हम 


अकदम केन्द्रित न कर सकें, तो हृदय-स्थानको लक्ष्य बताकर वहा जिस 
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मानसिक अभ्याससे हमारे हानिकारक पूर्व-संस्कारों और आदतोका बल 
ओक ओर कम होता हे और दूसरी ओर हमारे ज्ञानततुओमें दुढता 
आती है। जिस दृढताके फलस्वरूप अपने निरुचय पर दृढतासे स्थिर 
रहनेकी हमारी शक्ति बढ़ती हे। अिस तरह पहलेके अनिष्ट संस्कारोका 
नाश और नये निश्चयकी दृढ़ताके कारण अपने विकास-मार्गमे हमारी 
प्रगति होती है। हाथ-पैरोके स्नायुओमें वल आनेसे जिस प्रकार शारीरिक 
शक्तिका स्वभावत विकास होता हे, अुसी तरह ज्ञानततुओमें शक्ति 
आनेसे तथा अुस बलके प्रवाहको सकल्पपूर्वक अपेक्षित स्थान पर छगानेसे 
हमारे चित्तमे अक स्थायी शक्ति वास करने रूगती है। यह स्थायी 
शक्ति हमारी अन्नतिमें सच्ची सहायक और अुपयोगी बनती है। अल्प 
समयके लिओ हुआ शक्तिका आविर्भाव हमारी अुन्नतिमें विशेंप अपयोगी 
नहीं वन सकता। हमें स्थायी शक्तिकी जरूरत है। चित्तकी जैसी शक्ति 
बढाये विना हमारा चित्त स्वाधीन नहीं वन सकता। चित्तकी शक्ति 
द्वारा ही चित्तकी निषिद्ध वृत्तियोकों वशमें करना पडता है। चित्तसे 
ही चित्तको सभालना पड़ता है। 

सत तुकाराम कहते है. “मैं अपने मन और अपनी वुद्धिको क्षण- 
क्षण सही दिद्यामे मोड़ता हु। जिस तरह बुरी वृत्तियोको समेटकर मैं 
स्वयं अपना चौकीदार वनकर अपना रक्षण किया करता हू। मनमे 
आअठनेवाली अनुचित वृत्तियोको अपने मनसे ही में रोकता हूं।” 

अपनी सद्वृत्तियोकों जगाकर तथा अऑन्हे दृढ बनाकर आुनकी 
सहायता और बरसे मानसिक शक्ति बढ़ानेके लिओं प्रयत्नशील रहता 
ही अन्नतिकी दृष्टिसे श्रेयस्कर है। 


गा 


२१ 
मोच ओर वाचाशुद्धि 


प्रदत --- आध्यात्मिक मार्गम मौनका बड़ा महत्त्व है, असा कओी 
लोग कहते हैं। मौनसे चित्तको परमात्माकी ओर छगानेमें मदद मिलती 
है, मनकी शक्ति बढ़ती है तथा चित्त शात और प्रसन्न रहता है। 
मौनसे अनेक सिद्धिया प्राप्त होती है, औसा भी कहा जाता है। जिस 
विषयमे आप कुछ बतानेकी कृपा कीजिये। , 
आअत्तर --- आध्यात्मिक मार्ग आप किसे कहते है ”? और आस विषयमे 
आपके' क्या विचार है, यह जान हेने पर ही अत्तर देनेमे सुविधा होगी। 
ह प्रन्‍त --- जिस मार्गसे परमात्माकी प्राप्ति या ज्ञान होता है वह 
अध्यात्म मार्ग है। जिस मार्गमे मौन भी ओअेक साधन है, जैसा कहा 
जाता है। 
आत्तर -- मौनसे परमात्माकी प्राप्ति या ज्ञान होता है या नही, 
जिस विषयकी चर्चा न करके परमात्माके विषयमे गहराओसे विचार 
करनेके लिओ चित्तकी जिस प्रकारकी अवस्था आवश्यक होती है, असे 
प्राप्त करनेमे मौनका कितना आअपयोग हो सकता है, अिस विषयमे अपने 
विचार कह तो चलेगा ? ह॒ 
ह॒ प्रश्न --- हां, जरूर कहिये। 
आअत्तर --- क्या आपको मोनका कुछ अनुभव है? 
प्रनन-- औैक बार में बहुत बीमार था। डॉक्टरने मुझे बात न 
करनेकी सूचना की थी। अुस समयका साधारण अनुभव है। वोलनेसे 
थकावट न छगे और शक्ति क्षीण न हो, जिसलिओ डॉक्टरने बोलनेकी 
मनाही की थी। अुस समय कुछ दिन तक न वोलनेसे मुझे कुछ छाभ हुआ 
था। मौनका जिससे अधिक अनुभव मुझे नही है। 
आत्तर --- जिसका अर्थ यह है कि बोलनेमें खर्च होनेवाली आपकी 
शक्ति न बोलनेके कारण कुछ बची और वह आपके शरीर-रक्षणमें 
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अपयोगी वनी । मौनके कारण शक्तिका व्यय न होकर असका सग्रह 
होता है, यह तो आप अपने अनुभवसे जानते हैं। बीमारीमे मौनसे 
सगृहीत शक्तिका जैसे शरीर-रक्षणमें अपयोग होता है, वैसे ही चित्तके 
द्वारा कोओ महत्त्वका काम करवाना हो अुस समय हम असकी शक्तिको 
व्यर्थ न जाने दे तो ही अुसका महत्त्वपूर्ण कार्यमें अपयोग हो सकता है। 
शरीरसे चित्तका कार्य सूक्ष्म होता है। अत जअिस विपयमे विचारपूर्वक 
काम किये विना केवल मौन रखनेसे चित्तकी सगृहीत शक्तिका सदुपयोग 
अपने-आप नहीं हो जायगा। जिसलिओं पहले तो जिस विपयमें चित्तके 
धर्मोको समझना ठीक होगा। जैसे शरीरके द्वारा होनेवाले ज्ञात-अनात 
कर्मो तथा क्रियाओमे हमारी शारीरिक शक्ति खर्चे होती है, वैसे ही 
हमारी ज्ञानेद्रियो द्वारा जान या अनजानमे होनेवाले कर्मो या क्रियाओमे 
भी चित्तकी शक्ति खर्च होती है। गहरी नीदमे यह शक्ति फिरसे भर 
जाती है और असका सम्रह होता है। जिस प्रकार जब शक्तिका व्यय 
नहीं होता, तब हमे आराम मारूम होता है। ज्ञानेद्रियों द्वारा दो प्रकारकी 
क्रियाओं होती है। भय, चिता, शोक, विकार, चित्तकी विक्ृत या क्षुब्ध 
अवस्था -- जिन कारणोसे ज्ञानेद्रियों पर तनाव पड़नेसे हमारी शक्तिका 
क्षय होता है। सदभावना, विकाररहित आनदके प्रकारों, अत्तम विचारों 
चित्तकी समरसता आदिये ज्ञानेद्रिया काम तो करती है, लेकिन भिनसे 
शक्ति प्राप्त होती है और चित्तशक्ति बढती है। हमारे नित्यके व्यवहारमे 
जिस ओर हमारा ध्यान नही जाता। चित्तमे अठनेवाली वृत्तियोके अनुसार 
ही हमारी अिद्वियोकी क्रियाओं चलती रहती हैं। हममें विवेक और 
सावधानी न होनेसे या जीवनमें किसी पवित्र आदशको सिद्ध करनेंकी 
भहत्त्वाकाक्षा न होनेसे वृत्तियोका प्रवाह जैसे चलता है वैसे ही हम 
असे चलने देते हैं और अुसी तरह भ्िद्वियोकी क्रियाये भी होती रहती 
है। पाच ज्ञानेद्रियोके पचविध विषयोमे ही हमारा चित्त सदा रममाण 
होता है। जीवनके जिस क्रमको बदलनेके लिओे हमें हेतुपूर्वंक आस 
दिशामे प्रयत्न करना चाहिये। जिन प्रयत्नोमे से मौन ओेक प्रकार है। 
वाणीके सपूर्ण सयमका अर्थ है मौन। सचमच जो अपने चित्तके द्वारा 
कोओ विशेष कार्य करवाना चाहते हो, किसी गृढ और पवित्र विपयका 
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गहराओआसे विचार करना चाहते हों, ओनन्‍्हे चाहिये कि वे अपनी कर्मेंद्रियो 
और ज्ञानेद्रियोकी क्रियाओका यथासभव सकोच कर ले, ऑन्हे समेट ले 
-- अर्थात्‌ अुनका संयम करे। केवल शब्दोच्चार बंद करनेसे वह कार्य 
पूर्णझूपसे सिद्ध नहीं होगा। फिर भी केवछ वाणीका --- अक कर्मेद्रियकी 
क्रियाका --- सयम॒ करनेसे भी कुछ शक्ति बचती ही है और अिस प्रकार 
शब्द-सयमका असर चित्तमें अठनेवाली वृत्तियो पर होनेंसे अुनकी चचलता 
कम होती है। जिससे चित्तशक्तिका व्यय कम होता है और आुसका 
सग्रह होता है। अुस शक्तिका अपयोग हम अपने जिच्छित कार्यमें कर 
सकते हैं।, 

प्रहन --- ज्ञानेद्रियोकी शक्तिका व्यय कब होता हैं और अआनकी 
शक्तिका सग्रह कैसे बढ सकता है? जिस विपयमें आप कुछ अधिक 
स्पष्टीकरण करे तो ठीक होगा। 


अत्तर --ज्ञानेद्रियोसे होनेवाले कार्योके दो भेद हूँ। ओक होता 
प्रिय विषय और दूसरा होता है अप्रिय विपय। प्रिय विषयमें हमारी 
ज्ञानेद्रियोको जो कार्य करता पडता है असमें रस पेंदा होनेसे अर्थात्‌ 
प्रीतिके कारण हमे सुख और आनदका अनुभव होता है। जिसमे जिद्वियोको 
श्रम नहीं पडता तथा अससे मिलनेवाले रसानुभवके कारण अिद्वियोकी 
शक्ति वनी रहती है। जितना ही नहीं, ज्ञानेद्रियों दृप्टया हमें ओक 
प्रकारका आराम मालूम होता है। छेकिन यह लाभ विपयके प्रिय होनेके 
साथ साथ वह कल्याणप्रद हो तभी मिलता है। विपय प्रिय होने पर भी 
यदि वह कल्याणप्रद न हो और असका परिणाम द्रखदायी हो, तो 
अससे भी हमारी ज्ञानेंद्रियोकी शुद्धि और गक्ति कम होती है और कुल 
मिलाकर चित्तकी शक्ति क्षीण होती है। मौनमे प्रिय या अप्रिय किसी 
भी विपयके लिओ अपयोगमें आनेवाली वाणीको हम काममें नहीं छाते। 
वोलनेसे ही दूसरोके साथ हमारा सवंब आता है। अस सवबके कारण 
जिन जिन विपयों पर बातचीत होती है, अन अन विपयोके अनरूप 
हमारी चित्तवृत्ति वन जाती है। यह स्थिति अस समय तक ही सीमित 
न रहकर बातचीत या चर्चा बद होने पर भी चलती रहती हे; अर्थात्‌ 
वे विषय हमारे चित्तमे घुटते रहते हैं। जिस तरह वाणीका सयम न 
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करनेसे हमारी गक्ति और समयका निरर्वक व्यय होता हैं। क्षिसी 
वातकों मैं अधिक स्पप्ट करता हूं। हमारे प्रत्येक कार्यके पीछे विवेक- 
दृष्टि न होनेसे और आस प्रकारकी आदत न होनेसे हररोजके बोलनेमें 
हम कितता निरथंक बोलते हैं, यह वात विचार करनेसे ध्यानमें आयेगी । 
क्षिद्रियोकी पड़ी हुओ आदतोके अनुसार हम वरतते है। हमारा बोलता, 
हमारा संभापण, हमारी चर्चा कओ वार कद्देब्बहीन होती हे। यह 
अनुनवकी वात है। बातका प्रारभ ओक विषयसे होता हें। फिर आुससे 
पैदा होनेवाले भिन्न भिन्न विपयोकी ओर वह प्रवाह मुड़ता है। बातचीत 
होती तो बहुत है, लेकिन आुसमें से सार या तथ्यके रूपमें कुछ भी 
प्राप्त नही होता। कओी वार तो वातचीतका प्रारंभ किस विपयसे हुआ 
था, अिसका भी स्मरण नहीं रहता। अिससे केवल वाचालता बढ़ती है 
और अुसके साथ कओी मानसिक दोपोकी वृद्धि होती है। वाणी द्वारा 
कर्मका बारंभ होने पर वातचीतके विपयोके अनुमार चित्तवृत्तिया आठने 
लगती हैँ और आनकी तीव्रताके अनुसार हमारी नानेंद्रियों पर आुनका 
परिणाम होता हैं, तनाव पड़ता है। वात पूरी होने पर भी चित्त तथा 
ज्ञानेंद्रियों पर पद्म हुआ तनाव दूर नहीं होता। जिस प्रकारके तनावसे 
हमारी झक्तिका क्षय होता है। जिन्हें अपने चित्तसे विशिष्ट काम 
करानेकी जिच्छा हो, आुन्हें चाहिये कि वे चित्त और न्ञानेंद्रियोके 
अँसे वर्मोकों समझकर व्यवहार करे। जो व्यक्ति अंतर्मुख होकर 
किसी विपयका गहराजीसे विचार करना चाहता हे, असके लिओ मौंनका 

पालन आवश्यक हैं। यह सावारण अनुभव हें कि' जब दो व्यक्ति मिलते 
हैं, कुछ समय दोनोंकों अंक साथ रहनेका मौका आता हैं, तब कभी 
कभी कुछ वोलना ही चाहिये जैसा मानकर बोलते है। जवान विना 

बोले रह नहीं सकती बौर विचारोंको मनमें रोका नहीं जा सकता, 

तविसलिओं छोग कुछ बोलते ही हैं। बिसका कारण विचारोकी स्थिरता 

या विवेक नहीं, किन्तु मानसिक चंचछूता ही मुख्यतवा होती है। सत 

ज्ञानेदवरने ज्ञानी छोगोंके अनेक छमणोंमे परिमित बोलनेको भी क्षेक छक्षण 

वताया है। वे कहते है कि ज्ञानी छोगोकी वृत्ति कम वोलनेकी रहती 

हैं। वोलनेका मौका आने पर अुनके मुखसे जिस प्रकार शब्द निकलते है: 
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भग प्राथिका विपाये। जरि छोमे बोलो जाये। 

तरि परिसतया होये, माय बापु ॥। 

कां नावन्नह्मचि मुसे आले। की गगापय असछवे। 

पतित्रते आले। वार्घक्य जैसे। 

तैसे साच आणि मवाछठ। मितले आणि रसाठढ। 

शब्द जैसे कललोछ। अमृताचे।॥। 

ज्ञानेशवरी, अ० १३, ओवी २६८-२७० 
कोओ बोलनेके लिओे अनसे प्रार्थता करे और वे प्रेमसे बोलने लगे, तो 
सुननेवालोको अुनका बोलना साता-पिताकी तरह आनददायक छगता है। 
अनकी वाणी क्‍या है मानो नादब्रह्म (वेद)का ही मूर्तेरूप है, अथवा 
स्वच्छ गगाजलकी आअछलती तरणगे है, अथवा पतिब्रता स्त्रीकों प्राप्त हुआ 
वार्थक्य है. (पातिन्नत्य और वार्धक्य दोनोके मिलतेसे पूज्यता दुगुनी हो 
जाती है)। अुनके मुहसे निकलनेवाले सत्य और मृदुं, परिमित और प्रेमलू 
शब्द अमृतकी लहरोकी तरह आह्लादक मालूम होते हैं। जिसी प्रकार 
सत कबीरने भी कहा है :- 
अतिका भरा न बोलना। अतिकी भरी न चूप। 
अतिका भछा न बरसना। अतिकी भर्ती न धूप। 

सतोके जिन कुचनोसे यही समझमे आता है कि चिततनशीर और 
मननशील व्यक्ति अकारण बोऊता नहीं। अुचित और आवश्यक मात्रामे 
ही वह बोलता है। जिनसे जिस प्रकारकी परिमितता न सघती हो, 
वे अतिरेकसे बचनेके लिओ चित्तको असी आदत डाले। अऔसी आदत 
डालनेके लिझे मौनकी आवश्यकता है। 

यह विषय भलीभाति समझमें आ जाय, जिसके लिओ ओक और 
महत्त्वपूर्ण बातकी तरफ ध्यान देना चाहिये। केवल मौन पालनेसे चित्तके 
सभी प्रवाहोको अपेक्षित कार्योमें छगाया ही जा सकेगा, अऔैसा निश्चित 
नही है। अपने भाव, अूमि, विकार, विचार, अच्छा, कामना आदिको 
व्यक्त करनेके लिओ मनुष्य अधिकतर शब्दोका --- वाणीका अपयोग करता 
है। केवल बोलनेकी आदत हो जानेसे कओ बार स्वभावगत वाचालताके 
अनुसार मनुष्य बोलता रहता है। मौनसे यह वद हो जाता है। हमारे 
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मौनके कारण दूसरे भी हमारे, साथ बोलना बंद करते है या कम बोलते 
हैं। जिस प्रकार हमारा शब्द-व्यवहार कम होनेसे भाषण या सभाषणके 
कारण चित्तमें पैदा होनेवाली चचलता या ज्ञानततुओ पर, पडनेवाला 
तनाव कम होता है। मौन धारण करनेवालोमे से कुछ जैसे-लोगोको 
मैनें देखा है जो स्वयं बोलते नही, पर दूसरोका भाषण, बाते या चर्चा 
सुनते रहते है, जिससे मौनके सच्चे छाभसे वे वचित रह जाते हैं। 
क्योकि दूसरोके बोलनेसे मनुष्यके चित्त पर जो परिणाम होते है, वे 
परिणाम अनके चित्त पर होते ही रहते हैं। कुछ छोग ताश खेलनेमें या 
सोनेमे मौनका समय बिताते है। जैसे मौनके पीछे अनका अद्देश्य मनन 
और चितनका नही होता, वह केवल कर्मकाडके जैसा हो जाता है। लेकिन 
जिससे मौनके सच्चे अद्देश्यकी सिद्धि नहीं होती। मौनका सच्चा अद्देश्य 
प्रथम तो यह होना चाहिये कि वह शब्द-व्यवहारका सयम साधकर असके 
द्वारा चित्तवृत्तियोंको रोके और चित्तकी सभी शक्तियोको अपेक्षित पवित्र 
कार्यमें लगाये। व्यर्थ जानेवाली शक्ति और समयको बचाकर तथा चितन- 
मननसे शक्तिकों बढ़ाकर असे अपेक्षित कार्यमे छूगानेका हेतु सिद्ध करना 
हो, तो सपूर्ण रूपसे शब्द-सयम साधना चाहिये । हमारे मुखसे निकलनेवाले 
शवब्दोका सयम ओकागी सयम है। शब्द-सयम दोनो तरहसे साधना चाहिये । 
जिद्वाका सयम दो प्रकारसे साधना पडता है: ओक वाणी यानी शब्दो- 
ज्लारका सयम औओरें दूसरा स्वाद-सयम। जिसी तरह शब्द-सयम अपनी 
ओर दूसरोकी ओरसे --- जिस तरह दोनो ओरसे साधना जरूरी है। 
जा छाग केंवछ अपने शब्दोका ही सयम पाछलते है, अनका मौन गगोकी 
सिद्धि जैसा होता है, जो, सुन तो सकते है मगर बोल नही सकते । लेकिन 
जो चित्तको अंक खास स्थितिके लिओ मौन पालते है, अुनको जैसे जिद्दा 
द्वारा गव्दका व्यवहार वद करना चाहिये, वैसे ही श्रवर्णेद्रियकी ओरसे 
भा सयमा रहनेंका प्रयत्त करना चाहिये। अपने अद्देश्यकी सिद्धिके लिओ 


आुपयागा श्रथा्के वाचनके अतिरिक्त दूसरा वाचन भी अन्हे बंद कर देना' 
चाहिये । 


असा मात हमारी वत्तियोकों अंतर्मख करनेमे अपयोगी सिद्ध होता 
। जपनी वृत्तियोकों अतर्मंत करके और अनका निरीक्षण-परीक्षण करके 
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अपने ही अतरकी गहराओमे जानेका अभ्यास करनेके लिओ हमें मौनका 
अपयोग- करना चाहिये। हम अपनी ही यानी अपनी चित्तवृत्तियोकी 
शोध न करे, तो हमें अपनी सच्ची स्थितिकी पहचान नहीं होगी। शोध 
दो प्रकारसे करनी होती है। ओक, अपनी वृत्तियोकी शोध करके अन्हे 
पहचाननेकी; और दूसरी, अशुद्ध वृत्तियोको शुद्ध करनेकी। हमारी 
वृत्तिया किस प्रकारकी है, हमारे चित्तकी सच्ची अवस्था क्या है, अिसकी 
हमे ठीक जानकारी ही नहीं होती। अुनका संपूर्ण ज्ञान हमें होना 
चाहिये । अतर्मुखताके बिना यह बात सिद्ध नही होगी। जिसीलिओ जिस 
मार्गमे अतर्मुखताकी बड़ी जरूरत है। स्वाभाविक रूपसे बाहर दौडने- 
वाली वृत्तियोको रोके बिना अंतर्मुख्ता नहीं सधती। कर्मेंद्रियो तथा 
ज्ञानेद्रियोके बाह्य व्यवहार, कम किये बिता अिधर-अधर दौडनेवाली 
वृत्तियां पूर्ण रूपसे हमारे ध्यानमें नहीं आती। मौनसे शब्द-व्यवहार 
अटकता है। शब्द-व्यवहार कम होने पर शब्दोके कारण आओठनेवाली 
वृत्तिया कम होती है। बोलनेका व्यवहार कम होनेंसे अुसके आधार 
पर चलनेवाले व्यवहारोमे मंदता आती है और आगे चलकर वे बद 
भी हो जाते है-। यह स्थिति अतर्मुखताके प्रयत्नमें सहायक होती है। 
सूक्ष्म विचारोका चितन-मनन अतर्मुखताके बिना नहीं हो सकता। मौनसे 
ये बाते साध्य बनती है। लछेकिन मौन अपर लिखे अद्वेश्यसे धारण किया 
हुआ होना चाहिये। चित्तको आध्यात्मिक सूक्ष्म विपयोकी गहराओमे ले 
जानेके लिओ अपयोगी हो सके असी अतर्मुखता जिस मौनमें सधती है 
वही सच्चा मौन है। आअुसके अतिरिक्त दूसरे मौनका जीवन-विकासकी 
दृष्टिसि कोओ आअपयोग नहीं है। मौनका सही अपयोग जिस भार्गमे हो 
असी जिनकी जिच्छा है, अन्हे चाहिये कि वे अपना साध्य पवित्र रखे। 
मोनसे अतर्मुखता सधती है या नहीं, जिस ओर हमें ध्यान देना चाहिये। 
हम जिस साधनका आपयोग करते हैँ अुस साधनसे अपने साध्यकी ओर 
हमारी प्रगति हो रही है या नही, यह पहचानने जितना विवेक, साव- 
धानी और परख आदि गुण हममे होने चाहिये। 


मोतका महत्त्व चाहे जितना हो, तो भी वह जीवनका साध्य 
तही परन्तु साधन है, यह वात हमे कभी भूछनी नहीं चाहिये। मौन 
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द्वारा मिली हुओ सिद्धियोकी प्रतीति मौन छोड़ने पर ही मालूम होती 
है। भुनम से प्रथम सिद्धि वाचाशुद्धि हे। की दिन तक मौन रखने पर 
भी वाचाशुद्धि न सथे तो मौन द्वारा वाचाशुद्धिसि अधिक कठिन सिद्धि 
प्राप्त करना असभव मानना चाहिये। 


“साच आणि मवाकू। मितले आणि रसाक्ू। शब्द जैसे कल्लोक 
अमृताचे।” ये वाचाशुद्धिके लक्षण सत ज्ञानेश्वरने बताये हैं। मौतसे 
कमसे कम जितना प्राथमिक लाभ तो होना ही चाहिये। यदि मौनसे 
जितना भी छाभ न हो, तो अुससे दभ और अश्रम निर्माण होनेकी 


सभावना और खतरा है, यह समझकर जिस विपयमें हमे सावधान 
रहना चाहिये । 


२२ 
सानवताकी सिद्धिका संकल्प 


ज्ञान, विद्या, धन, वऊ, कला आदिकी प्राप्ति आसानीसे नहीं होती। 
असके लिओ परिश्रम करना पडता है। जिनमें से धन तो कदाचित्‌ विरा- 
सतमे मिल सकता है, लेकिन दूसरी किसी सिद्धि या विशेषताकी प्राप्तिके 
लिओ भनुष्यको स्वय ही प्रयत्न करना पडता है। योग्य मार्गके बिना अुसमे 
सफलता नहीं मिलती। जिसी तरह मानवताकी सिद्धि भी योग्य मार्गेके 
विना नहीं मिल सकती। मनुष्यका शरीर प्राकृतिक नियमोक्रे अनुसार 
बढता है। वुद्धि भी अुसके साथ बढती है। केकिन जिसे शरीर और 
बुद्धिका विशिष्ट विकास करना हो, असे वैसा शरीर और बुद्धि प्राप्त 
करनेके लिओ योजना बनाकर अस दिश्ञामे विद्येष प्रयत्त करना पड़ता है। 
परमात्माने मनुष्यको जो विशेष शक्तिया द्वी है या मनुष्यने स्वय प्राप्त 
की है, अनमे सकल्प॑-शक्ति अत्यत महत्त्वपूर्ण है। कोओ भी सफलता या 
सिद्धि प्राप्त करनेके लिओ मनुष्यको पहले दृढ़ सकल्प करना पड़ता है। 
शरीरको आत्तम और शक्तिशाली बनानेकी जिसकी जिच्छा हो, असे 
पहले वेंसा सकल्‍प करना पड़ता है और वैसा आदर्श सदा अपनी 
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दृष्टिके सामने रखना पड़ता है। हनुमात, भीम, रुस्तम, सैमसन, सैडो 
आदिमे से किसीका भी चित्र आदरशके रूपमें मनमे रखना होता है। 
भविष्यमे अुसका शरीर कैसा बने, जिसका अआत्तमसे आत्तम कल्पना-चित्र 
अुसे अपनी नजरके सामने रखना पडता है। धनवान बननेकी 
जिच्छा करनेवाले धनके चिन्तनके साथ किसी धनी व्यक्तिका या अपनी 
सपन्न स्थितिका चित्र मनमे रखते है और असका सदा चिन्तन करते 
हैं। जिसका जैसा सकल्प और आदर होता है, वैसा ही अुसका चिन्तन 
चलता है। अुसके अनुरूप वह भावी जीवनकी योजना या नकशा -बनाता 
है और दूढतापूर्वक आस दिशामे प्रयत्तशील रहता है। संकल्पमात्रसे सिद्धि 
प्राप्त नहीं होती। आअुसके लिओ दीर्घ॑ प्रयत्न, दुढता, धीरज, सहिष्णुता, 
योजना-शक्ति आदि सद्गुणोकी आवश्यकता होती है। चारित््यकी सिद्धि 
और मानवताकी प्राप्तिके लिज्रे जिसी तरह प्रयत्तशील रहना पडता है। 
चारित््य और मानवताकी प्राप्ति अचित परिश्रमके बिना अनायास नहीं 
हो सकती । हमारे आदर्शका सच्चे सकल्पके साथ सदैव अनुसधान साधकर 
प्रयत्नशील रहनेसे ही वह सिद्धि प्राप्त होती है। 
जीवनका सच्चा आदर्श रातदिनके हमारे चितत, और व्यवहारके 
अतिम हेतुसे समझा जा सकता है। रोज सबेरे'अठनेके बाद रातको सोने 
तक हम किस विषयका चितन करते है, घन, मान, प्रतिष्ठा, सत्ता, चारित्र्य 
आदियमे से किस बातकी प्राप्तिसे हम धन्‍्यता और प्रसच्ता अनुभव करते 
है, अिसे यदि हम हर रोज देखते रहे तो अपने जीवनके आदशेको समझ 
सकेगे। हमारे नित्य आचरणसे अपना आदर्श हमारी समझमें आ जायगा। 
सानवताके सिवा अन्य कोओ भी सफलता हमें अन्नत नहीं बना 
सकेगी, जिस सिद्धान्त पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिये। व्यवहारमें हमे 
जिस प्रकारके जीवन-सकल्पकी दृष्टि रखनी चाहिये। धनका छोभी मनुष्य 
अपने नित्यके व्यवहारमे मानवताकों खोकर धनप्राप्ति करता है और असीमें 
धन्यता और सतोप मानता है। मानवताका सही मूल्य न समझनेसे वह 
धनके लोभमे फसता है। अुसी तरह मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, औअरवर्यं तथा 
विलासमे मग्न रहनेवाले सब अपने विषयकी तृप्तिमे सतुष्ट रहकर धन्यता 
मानते है। जैसे प्रयत्तोमे मातवता नष्ट होती है या नहीं जिस और 
वि २-९ 
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छः 
अनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन जिनमें मानवताकी सिद्धिकी जिच्छा होती 
है, वे अपने नित्यके व्यवहारमे असकी रक्षा और वृद्धि करते रहते है। 
असके लिओ धन खोनेका प्रसंग आये या मान, प्रतिष्ठा, अरवर्य, सत्ता 
छोडनेका मौका आये, तो भी वे असकी परवाह नहीं करते। सत् कुछ 
खोकर भी वे मानवताकी ही सफलता चाहते हैँ और असके लिओ प्रयत्न- 
शील रहते हैं। जिनकी नित्यके व्यवहारमे यह दृष्टि होती है, वे मानवताके 
सच्चे अपासक है। और मानवताकी सिद्धि अन्हें ही प्राप्त होती है। 


असका यह अर्थ नही है कि जीवनमे धन, ज्ञान, बल, विद्या, कला, 
सामथ्यं, सत्ता आदिका कोओ मूल्य नहीं है। जिनमे से प्रत्येककी सिद्धि 
या विशेपताका जीवनमें मूल्य है, जिसमें शंका नहीं। लेकिन जिन सबका 
मूल्य मानवताके लिओ है, यह हमें कदापि नही भूलना चाहिये । मानवताको 
खोकर प्राप्त करने जैसी कोओ भी सिद्धि नही है, यह हमें निश्चित 
रूपसे समझ लेना चाहिये । जिस दृष्टिसे हमें अपने जीवनकी ओर, जीवन- 
क्रमकी ओर और जीवन-व्यवहारकी ओर देखना चाहिये और सावधान 
रहना चाहिये। परमात्माने हमें मानव-जन्म दिया है, अिसलिओ हमें मानव- 
धर्मका पाछकन करके मानवताकी सिद्धि और सफलताका संकल्प करना 
चाहिये। आस दिशामे प्रयत्नशीर रहना चाहिये। सच तो यह है कि हमें 
सदा जाग्रत रहकर जीवनका लेखा लेना चाहिये। परन्तु किसी कारणसे 
” यह वात हमसे हररोज न वन पड़े, तो कमसे कम पर्वके दिनोमे --- धार्मिक, 
पवित्र और आनन्‍्दके दिनोमे --- हमे यह जागृति अवश्य रखनी चाहिये । 
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भारतमे अत्यत प्राचीन कालसे आरभ करके लम्बे समय तक तत्त्व- 
ज्ञानका अभ्यास और संशोधन चलता रहा है। यही स्थिति दूसरे अनेक 
विषयो तथा श्ास्त्रोके सबधमे भी है। ज्ञानकी जिज्ञासाके साथ सशोधनका 
शास्त्रीय प्रयत्त और अभ्यास जब तक समाजमें चालू रहा, तब तक हमारे 
देशमें प्रत्येक विषयका विकास होता रहा। लेकिन ज्ञानकी किसी भी 
भूमिका या मजिलको ज्ञानकी चरम सीमा समझकर अआसीमे हम छतार्थता 
महसूस करने छग्रे, स्योधनसे सम्बन्बित तकंको ही कभी कमी पूर्ण ज्ञान 
समझकर असी पर श्रद्धा रखने छगे, असीमे आतन्दकी भिन्न-भिन्न 
धारणाओं बनाकर आनंद मानने और बढ़ाने लगें, अुसी आननन्‍्दमे 
लीन तथः मस्त रहनेका प्रयत्न करने छगे और अचन्तमें असीमें हमने 
मोक्षसिद्धि मान ली तबसे -अुस विपयका सशोधन बंद पड़ गया।४ 
परिणाम यह हुआ कि हमारे पूर्वजों, आअनके ज्ञान, ओअनके रखे 
हुओ शास्त्रों और ग्रंथोका अभिमान-ही केवरू समाजमे बढ़ता गया। 
हमारे पूर्वज ज्ञानकी पराकाष्ठा तक पहुचे थे, ओनन्‍्होनें सभी विषयोमे 
पूर्ण शोध कर रखी है, अुसके आगे शोधके ल़िओ अवकाश ही नही है, 
जैसा समझकर हम असी प्रकारकी श्रद्धा बढाते रहे हैं। जिस कुलमें पुरु- 
षार्थी व्यक्तियोकी परपरा वद हो जाती है, अुस कुछके वंशज जिस तरह 
पू्वेजोके अश्वर्य और बड़प्पनका वर्णन करके अपनेको श्रेष्ठ मानते हैं और 
बड़प्पन पानेका प्रयत्त करते है, अुसी तरह हमारी जिज्ञासा और सश्ोधन- 
वृत्ति मंद पड जाने और अुसका नाश होने पर हम ज्ञानके क्षेत्रमे अपने . 
पूर्वजोके विपयमे अपरोक्त दृष्टिसे सोचने और मानने लंगे। ओक बार 
मोक्ष-विषयक जो श्रद्धा हममे धर कर गज, अुसके कारण हमारी ज्ञानकी 
प्रगति रुक गज, और तत्त्वज्ञान-संवधी किसी भी विचारसरणीको या 
भक्ति-भावनाके आवेशकों तथा असमे पैदा होनेवाली तन्मयताकों मोक्षका 


# जिस विपयका- विस्तृत निरूपण “विवेक और साथना” नामक 
मेरी पुस्तकके  तत्त्वज्ञानका साध्य” शीर्षक प्रकरणमे किया गया है। 
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साधन या जीवनकी सार्थकता मानने लगें, तभीसे जीवनके अनेक क्षेत्रोमे 
हम पिछड़ गये, जैसा विचार करने पर दिखाओ देता है। 


सशोधन-बृत्ति नष्ट हो जानेके बाद यह विषय केवल श्रद्धाका बन 
गया और अस कारणसे सिद्धातके रूपमे माने हुओ अुसके भीतरके तकीकी 
तथा तद्विपयक विचारसरणीकी विंसगति और परस्पर-विरोध हमारे ध्यानमे 
नही आ सके। कभी वे ध्यानमें आ जाते तो जैसा माना जाता कि 
यह विरोध या विसगति यथार्थ नहीं है और जैसा छगना हमारे अपूर्ण क्‍ 
ज्ञानका लक्षण है, हम अपने आपको यह समझाकर पूर्व श्रद्धा कायम 
रखनेका प्रयत्न करने छगे कि पूर्णे ज्ञान होने पर, अनुभवात्मक सच्चा 
ज्ञान होने पर यह विरोध तथा विसगति नहीं रहेगी। जिस प्रकारकी 
प्रचलित मन स्थितिके कारण जिस दिशामे हमारा विकास रुक गया है, 
और केवरू अभिमान तथा आग्रह ही बढे है। परम्परासे चछी आओ 
और श्रद्धासे मानी हुओ समझको हम 'ज्ञान समझते हैं। जिस कारणसे 
अुस विपयका सशोधन करनेका विचार हमारे मनमें नहीं आठता। ज्ञान 
विकासशील है जैसा न समझकर हमने अुसे सीमामें बाध रखा है। जिससे 
हमारी हानि हुओ है और हो रही है, यह हमारे ध्यानमें ही नहीं आता। 
मेरी अपनी स्थिति भी किसी समय असी ही थी और अैसी ही मेरी 
दुढ श्रद्धा भी थी। लेकिन कुछ अभ्यास और व्यवस्थित विचार करने 
पर अपनी श्रद्धाके दोष मेरे ध्यानमे आयें और पहले जो अभिमान मेरे 
मनमे था वह दूर हो गया। अिस विपयमे जिज्ञासु तथा आस्तिक होनेके 
कारण ज्ञानानुभवी माने हुओ अनेक श्रेष्ठ व्यक्तियोसे ज्ञान प्राप्त करनेका 
मैंने प्रथत्त किया। जिज्ञासा और विनयपूर्वक मैने जिस विपयके अनेक 
प्रवचन सुने हूँ। ' तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेत सेवया ” जिस आज्ञाके 
अनुसार सद्भावपूवंक सत्यकी आअपासना करते-करते मेरा अपरोक्त मत 
वना है। अुसमें सत्य और तथ्य कितना है, अिसका विचार पाठक करे। 
वाद-विवादकी वृत्ति मुझमें नहीं है, अत* मेरा स्वभाव वैसा नहीं 
वन पाया। फिर भी जिस विपय पर वोलने- तथा विनयपूर्वक चर्चा 
करनेके कभी कभी प्रसंग आते थे। अिसमे मुख्य अुद्देश्य सत्य-शोधनका 
हनिक कारण 'हार-जीत” की वृत्ति जरा भी नहीं रहती थी। असे 
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प्रसगोमे से अंक प्रसग मुझे याद आता है। असे देनेके नि्मित्तसे जितना 
प्रास्ताविक लिखना पडा। 

यह कोओ १९३४ की बात होगी। विहार-भूकपके राहत-कार्यसे 
वापस लोटते समय बनारस, हरिद्वार आदि स्थानोकी यात्रा करके में 
वबओ लौटा था। आस समय हरिद्वारमें कुछ रोज में ठहरा था। हरिद्वार 
और अषिकेशमे सन्यासियोकी खासी बस्ती है। किसी भी साधु-सन्यासीके 
पास बैठकर ज्ञानचर्चा करना वहाका रिवाज-्सा है। अुस समय वहा 
अनेक साधु-सन्यासियोसे मैं मिला। अंसमें हरिद्वारके ओक घाटे पर ओक 
स्वामीजीसे दोपहरकों मेरी अनायास भेट हो गओ। कुछ बातचीतके बाद 
मैने अनसे ज्ञानके विषयमे कुछ अधिक कहनेंकी प्रार्थना की । स्वामीजीते 
मेरी प्रार्थना स्वीकार करके अपनी कुंटी पर रे” बजें आनेकों कहा। 
अन्होने अपना नाम “श्री स्वामी अमृतानद सरस्वती योगीराज” बताया। 
वहा साधु-सन्यासियोकी अधिक बस्ती होनेके कारण अुनका स्थान सुगमतासे 
मिल जाय, जिस दृष्टिसे ओन्‍्होतें अपना पूरा नाम बताया होगा, जैसा मैने 
समझा । मैं ठीक समय पर अनके स्थान पर पहुचा | स्वामीजी मूलत बगालके 
रहनेवाले थे। अुनका शरीर भव्य और आयु रूगभग ७०-७५ की होगी। 
वहा जाते ही मुझे जो अनुभव हुआ जुस्त परसे अनकी दया, प्रेम और 
द्रव्यके विपयमे अनकी नि.स्पृहताका दर्शन मुझे हुआ। विस्तार-भयसे वह 
घटना न देकर आअनके साथ जो वाते हुओ वहीं अधिकाशमे अक्षरश- 
यहा दे रहा हु। मैने वह चर्चा लिख रखी थी भिसलिओ असे दें 
सकता हूं। बातचीत हिन्दीमे ही हुओ थी। 

४ संवाद 

स्वामीजी : तुम कहा रहते हो” और वंया कामकाज करते हो ? 

मै * बबजीमे रहता हु और कुछ सिखानेका काम करता हू | 

स्वामीजी : कितना वेतन मिलता है? 


मे वेतन नहीं मिलता। 
स्वामीजी : बेतनके बिना तुम्हारा काम कैसे चलता है? 


मै: जिनका काम मैं करता हूं वे मेरा खर्च चलाते हैं। 
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स्वामीजी : तव तो तुम्हारी स्थिति बहुत गरीबीकी होनी चाहिये ? 
मै: हा साधारण गरीबी तो है ही। लेकिन स्वामीजी, जिस चर्चाको 
छोड़े। कुछ ज्ञानकी वात कहिये। 
स्वामीजी : तुम्हारी यह जिच्छा जानकर बहुत आनन्द होता है। 
तुम्हारी यह जिच्छा बहुत अच्छी है। ज्ञानसे वढ़कर ससारमे दूसरी कोओ 
भी वस्तु नहीं है। मनुष्य ज्ञानसे तर जाता है, यदि ज्ञान न हो तो दुख 
भोगता है। सभी ज्ञानोमें ब्रह्मज्ञान श्रेष्ठ है।. अुसे पाने पर मनुष्य जन्म- 
मरणसे छट जाता हे। मनुष्य-जन्मका हेतु मोक्षकी प्राप्ति है। वह विना 
ज्ञानके प्राप्त नही होता । हमारे धामिक तथा आध्यात्मिक ग्रथोमें ज्ञानकी 
वडी महिमा बताओ गओऔ है। “न हिं ज्ञानेन सदुश पवित्रमिह विद्यते' 
“-- जैसा गीतामे भगवानने कहा है। छेकिन जीव अिसकी ओर ध्यान न 
देकर प्रत्येक भवमे विपय-सुखमे छगा रहता है, जिससे वह चौरासी लाख 
योनियोमें भटकता रहता है। “पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जतनी- 
जठरे शयनम्‌ ' जिस चतक्रमे वह पड़ा रहता है। ज्ञानके विना यह फेरा टलना 
सभव नही है। जिसलिओ मनुष्यको ज्ञानकी यानी ब्रह्मज्षाककी वडी जरूरत 
है। ब्रह्म कैसा है, वह क्‍या है, यह जानना ही जअहाज्ञान “है। ब्रह्मका' 
साक्षात्कार करना अर्थात्‌ असे जानना। असे साक्षात्कारके बिना ज्ञानावस्था 
प्राप्त नही होती। साक्षात्कार होनेसे हम स्वय ही ब्रह्मरूप हों जाते हैँ 
और तभी मोक्षकी प्राप्ति होती है। कु 
ब्रह्म स्‍्वय निर्गुण, निरजन है। आसमे जिच्छाओ तथा वासनाओका 
मर नहीं होता, जिसलिओ असे निविपयय कहते है। वह केवल है। 
अुसके समान और असके अतिरिक्त दूसरा कोओ न होनेसे वह “ओक- 
मेवाद्वितीयम्‌ ' है। अुसे अपमा देनेके योग्य दूसरा कुछ भी नहीं होनेसे 
अुसे निरुपमेय कहते है। वह निरुपाधिक, अचल, शाइवत तथा निरविकल्प 
है। अिद्वियो द्वारा वह प्राप्त नही होता। वह अनिर्वेचतीय है। “यतों 
वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मससा सह अैसा अंसके विपयमे कहा गया है। 
जस ब्रह्मका ज्ञान, अुसका साक्षात्कार हुओ बिना जन्म सार्यक नही होता। 
मूल निविकल्प ब्रह्ममे ' अको5ह वहु स्याम्‌ प्रजायेय ' जैसी जिच्छा --- 
पूछ स्फुरण आअुठते ही चराचर ब्रह्माडका विस्तार निर्माण हुआ । जिस 


रे 
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विस्तारमे, मायाके मोहमें हमे फसना नहीं चाहिये। जिसके लिओ सदा ब्रह्म- 
चितन करना चाहिये। जिस मायासे छटनेके लिओ हमे पूर्णावतार श्रीकृष्ण 
प्रमात्माकी श्रणमें अनन्य भावसे जाना चाहिये। रात-दिन अुसीका ध्यास 
लगना चाहिये। असके दर्शनकी व्याकुलता हममे होनी चाहिये। आअुसका 
दर्शन हो, हम पर असकी कृपा हो, तो हमारे सारे भववध दूट जायेगे। 
फिर हमे किसी भी बातका भय नहीं रहेगा। अुसका दर्शन, असका - ज्ञान 
हो, अिसलिओ हमें निरिच्छ (जिच्छारहित), निविपय होना चाहिये। सभी 
अद्वियोका सयम करके ब्रह्मचर्यादि ब्रतोका अखड पालन करना चाहिये। 
किसी भी भौतिक सुखमे न पड़कर वेराग्य-निष्ठ मनसे हमें ब्रह्मकी अथवा 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण परमात्माकी आराधना करनी चाहिये। जिस 
प्रकार अकनिष्ठ बनकर आराधना करनेसे ब्रह्म-साक्षात्कार अथवा परमात्माका 
दर्शन हुओ विना नहीं रहेगा। जिसीलिओ मानव-जन्म है और अुस हेतुको 
सिद्ध करनेमें ही मानव-जन्मकी सार्थकता है। अच्छा, मेरा कहना ठीकसे 
समझमें आया या नहीं ? 


में : कुछ तो समझमें आया और कुछ समझमें नही आया। 


स्वामीजी . कहों, क्या समझमे नहीं आया ? जिसमें तो सब बात 
स्पष्ट हैं। न समझने जैसी कोओ बात नहीं है। 

मै: ब्रह्म निर्ुण, निराकार, निरिच्छ है, जैसा आपने कहा । तो जैसे 
ब्रह्मको ओको5ह बहु स्याम्‌ ' 'जैसी जिच्छा किस कारणसे हुओऔ,? और 
जिसकी जिच्छासे यह सारा ब्रह्माडका विस्तार निर्माण हुआ जैसा आप 
कहते हैं, अुसमे जितनी बड़ी जिच्छा होने पर भी आप असे निरिच्छ 
कैसे कहते हैं? और ब्रह्मके अतिरिक्त दूसरा कोओ नहीं, अिसे यदि सच 
माना जाय और हम सव असीमे से निर्माण हुओ हो, तो फिर यह कहना 
चाहिये कि हम सब अआअसीके अश हैं। और हम सबमे जिच्छा, वासना, 
माया-ममता भरी हुओ है, यह हम जानते है। ब्रह्म यदि निरिच्छ है तो 
हममें ये दोप कहासे आये ? तब तो जैसा रूगता है कि अशमें रहनेवाले 
दोष मूलमे. बडे प्रमाणमें होने चाहिये; अथवा कार्यमे दिखाओ देनेवाले 
दोष कारणमे भी सुप्त रूपसे होने ही चाहिये। जैसी स्थितिमें ब्रह्म निर्गण, 
निरिच्छ, निविकल्प कैसे है, यह समझमें नहीं आया। हु 
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स्वामीजी : स्वय ब्रह्म तो जैसा मैने कहा वैसा ही है; केकिन अिस 
सारे दृश्याभासका कारण माया हे, जिसलिओं यह सारा आस मायाका 
प्रभाव है। 


मैं: छेकिन ओकमात्र ब्रह्मके सिवा दूसरा कुछ न होने पर भी ब्रह्म 
पर या अुसके अदय हम पर विरुद्ध प्रभाव डालनेवाली यह माया आओ 
कहासे ? यह ब्रह्मसे ही निर्माण हुओ अँसा कहे, तो आपने ब्रह्मका जैसा 
वर्णन किया है वैसा वह नहीं होना चाहिये। यदि मायाकों ब्रह्मससे अलग 
माना जाय तो अस पर असकी भिच्छाके खिलाफ प्रभाव डालनेवालढी 
यह दूसरी महान शक्ति विश्वमें है जैसा मानना पड़ेगा। अिससे ब्रह्मके 
सिवा दूसरा कुछ भी नहीं, अिस कथनमे वाघा पड़ती है। यदि बहामें 
ही ये सव प्रकार भरे हुओ हैं जैसा माना जाय और असके चितनसे 
हम ब्रह्मह्प हो जाय, तो असका अर्थ यह होगा कि ये सब प्रकार 
हममें ही है। फिर जैसे ब्रह्मके साथ तद्गूप होनेसे, अुसे जाननेसे, अुसका 
साक्षात्कार करके हमारे स्वयं ब्रह्म बन जानेंसे हमारा जन्म-मरण कंसे 
टलेगा, यह समझमे नही आता । जिसके सिवा, आप जिन्हे पूर्ण ब्रह्मावतार 
श्रीकृष्ण परमात्मा कहते है, आनका स्त्री-पुत्रादि परिवार कितना बडा 
था, यह हम सब जानते हैं। अतना वड़ा परिवार होने पर भी अनहें 
निरिच्छ कैसे कहा जाय? 

स्वामीजी : अुनका जितना बड़ा परिवार होने पर भी सब कुछ 
करके भी वे अकर्ता थे। वे सबसे अलिप्त थे। 


में * वे अकर्ता और अलिप्त हो, तो अलिप्तको भी स्त्रीकी आवश्य- 


कता मालूम होती है और निरिच्छको भी सतति होती है, जैसा अर्थ 
जिससे स्पष्ट होता है। 


.. स्वामीजी : अनके अकर्तापन और अलिप्तताको पहचाने बिना हम 
आअुनकी महिमाकों जान नही सकेगे। 


में: अनके अकर्तापन और अलिप्तताकों जाननेकी कोओ भिन्न दृष्टि 
या भिन्न ज्ञान है या श्रीकृष्ण परमात्मा साक्षात पूर्णावतार थे जिसलिओं 
भुतकी सब क्रियाओ, आुनके सारे कर्म, अुनका सपूर्ण आचरण अलिप्त रूपसे 
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होता था जैसा मानकर चलना चाहिये ? किसीके मनको असकी स्थिति, 
असके आचरणसे पहचानना ठीक है अथवा आअुसका मन अमुक प्रकारका 
है, अलिप्त है, जैसा पहलेसे ही गृहीत मानकर असके द्वारा होनेवाले कमोके 
विषयमे हमारी श्रद्धाके अनुसार अपना मत वनाना आचित है? प्रथम कुछ 
निश्चित करने या माननेमे विवेक, विचार या अनुभवका आधार होता चाहिये 
या नहीं? अथवा परंपरासे चली आओ किसी ओक मान्यताको स्वीकार 
करके और अस मान्यताको मग्घ भावनासे दढ करके असे ही सत्य सिद्धात 
समझना चाहिये---असे ही किसीका अकर्तापन या अलिप्तता कहना चाहिये ? 
क्या जिसे ही ज्ञानदृष्टि कहा जाय ? जिस सबंधमें अक वात और ध्यान 
देने योग्य है। वह यह कि अलिप्त या निरिच्छका भी जिन वातोके बिना 
काम नहीं चलता, वे बाते यदि सर्व-साधारण छोगोकों आवश्यक मालूम 
हो, अुनके बिना अुनका काम न चलता हो, तो वैसा करनेके लिओ अन्‍्हे 
दोषी कैसे माना जाय ? मूल ब्रह्ममें ब्रह्माड निर्माण करने जैसी जिच्छा 
हो तो भी चल सकता है, अको5ह बहु स्यार्म जैसा असे रूगने पर असमें 
से अतना बड़ा विस्तार हो तो भी चल सकता है, श्रीकृष्ण परमात्माका 
सत्री-पुत्रोका चाहे जितना बड़ा परिवार हो तो भी कोओ हर्ज नही, 
लेकिन हममे--मनुष्यमे---अणुमात्र भी किसी प्रकारकी जिच्छा नहीं होनी 
चाहिये। हम सब सयमका पालन करके ब्रह्मचर्यादि ब्रतोका अखड पालन 
करे, तभी ब्रह्म या असके अवतार श्रीकृष्ण परमात्माका साक्षात्कार, ज्ञान, 
दर्शन होनेकी आशा और सभावना हो सकती है! अन्हे चाहे जितनी 
सतति होने पर भी अनकी अलिप्ततामे कोओ बाधा नही पड़ती, और हम 
अपनी स्वाभाविक जिच्छाके अनुसार न चलकर कठिन ब्रतोको पालते 
रहे, यदि अुसमें जरा भी भूल हो जाय तो हमारे लि ब्रह्मके दर्शन, ज्ञान 
और साक्षात्कारकी आशा नही रह जाती ! हमें जीवनभर निरिच्छ और 
निविपय रहना चाहिये। यह सव जहागीरके न्याय जैसा छूंगता है। 
स्वामीजी : जहागीरका न्याय कैसा ? 


मे जहागीर बादशाह बहुत शराब पीता था। लेकिन दसरा कोओ 
ओअुसके सामने शराबका नाम छे, तो असे वरदास्त नहीं होता था, वह 
सहन नहीं कर सकता था और शराब पीनेवालेसे वह मिलता भी नही 
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, था। अैसा अितिहासमें लिखा हुआ मिलता है। स्वयं मनमाना मद्यपान 
करके भी अआसने दूसरोके लिओ मद्यपान पर प्रतिबध रूगाया था। क्या 
ब्रह्मका और श्रीकृष्ण परमात्माका न्याय भी वैसा ही नहीं है? हमें 
थोडा विचार करके देखना चाहिये कि जिसे हम अलछिप्तता कहते है, 
अुस अलिप्त स्थितिमे दूसरोके लिओ त्याज्य तथा निपिद मानी जानेवाली 
बाते क्या अलिप्त पुरुष कर सकता है? यदि क़र सकता हो तो अुसका 
कारण क्या? वे बाते अुसकी जिच्छासे होती है या पराधीनतासे होती 
हैं” जिच्छासे होती है जैसा माना जाय तो निषिद्ध बाते वह स्वय क्‍यों 
करे ? यदि पराधीनतासे होती है जैसा कहे, तो अुस पर सत्ता 
चलानेवाली दूसरी कोओ शक्ति है जैसा मानना पड़ता है। जैसी स्थितिमे 
जो पराधीत है अुसकी शरण जानेकी और असके दर्शनकी आत्कट 
अच्छा रखनेमे जीवनकी दृष्टिसे कया लछाभ ? 


शकाका स्पष्टीकरण करनेके लछिओ कुछ और वोलनेका मन होतों 
है। व्यसनाधीन मनुष्य शराब पीता है। व्यसनाधीनताके कारण वह अपनी 
अनिष्ट अिच्छाओकों रोक नही सकता, ठाल नहीं सकता, यह हम जानते 
हैं। लेकिन जो शराबको निषिद्ध मानते है, वे दूसरोसे वैसा 'कहते है। 
शराब पीनेवाले पर मैं प्रसन्न नही होता, जो असे निपिद्ध मानकर नहीं 
पीता असी पर प्रसन्न होता हु। अैसा कहनेवालेको क्या अलिप्ततापूर्वक 
मचपान करना ठीक छगेगा ? यदि मद्यपान करना असे ठीक रूगे और 
वह मद्यपान करता हो, तो व्यसनाधीन मनुष्यमें और असमे क्‍या अन्तर 
होगा ? और यदि आन दोनोमे कुछ भी अन्तर न रहे तो व्यसनाधीन ही 
दोपपात्र है, यह कैसे कहा जा सकता है? अञिस न्यायसे देखें तो ब्रह्म 
तथा श्रीकृष्ण परमात्माकों निविषय और अलिप्त कैसे माना जाय? 
ओर हम सेच्छ, सविषय और लिप्त होनेके कारण दोपी कैसे कहे जा 
सकते हूँ? भेरी समझमे कुछ आया और कुछ नही आया, जैसा जो मैने 
कहा अआसके पोछे यह बात है। आप जिस पर विचार करके मुझे समझावे | 


स्वामीजी तुमने मुझसे जो पहले कहा कि ज्ञानकी बात कहिये 


वह ज्ञानप्राप्तिकी जिज्ञासा-बुद्धिसि तुमने नहीं हा था, जैसा तुम्हारी 
वातचीतसे लगता है। 


है. 
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में : केवल वैसी ही बात नही है.। क्योंकि आप जिस ज्ञानके विपयमे 
कहते है और जिसका महत्त्व बताते है, वैसा ज्ञान मुझे नहीं हो पाया 
है; तथा आपने जो कुछ कहा अस पर जो शकाओं मनमे अठी असका 
निराकरण भी नही हो पाया है। लेकिन आपको अैसा लगे कि मैने जिज्ञासा- 
बुद्धिसे प्रार्थता नेही की, तो भी आपकी वातसे जो झकाये अठनेकी 
बात मैने कही है अुनतका समाधान हो सके जिस तरह आप अपना कथन 
अधिक स्पष्ट रूपसे कह सकेगे ? 

स्वामीजी : तुम्हारा समाधान कैसे हो सकेगा, यह तो' में नही जानता । 
लेकिन मेरी बातसे तुम्हारे मनमें पैदा हुओ शकाओका मै निरसन नहीं 
कर सकूगा। तुमने जो कुछ कहा असका मेरे पास कुछ अआंत्तर नहीं है। 

में लेकिन मेरी शकाये मिथ्या है या मेरी विश्लेषण-पद्धति गत 
है, जैसा आपको माछूम होता है क्‍या ? रे 

स्वामीजी नही, मुझे वैसा विलकुल नहीं लगता। 

में. तब ठीक है। में आपसे आज्ञा छेता हू। प्रणाम। आपने मेरे 
लिओ वोलनेका परिश्रम किया और अपना कुछ समय मुझे दिया, जिसके 
लिओ मैं आपका बड़ा आभारी हू। आप जैसे बड़े पुरुषके साथ वोलने 
या विचार करनेमे मेरी जिच्छाके विरुद्ध या अनजानमे मुझसे कोओ 
अज़िनय हुआ हो, तो अुसके लिओ आप मुझे क्षमा करे, यही प्रार्थना है। 

स्वामीजी कुछ देर और बैठो। तुम्हे कुछ अधिक कहना' चाहिये 
जैसा मुझ रूगता है। तुम्हारी वातचीतसे तुम गुण-दोपके बडे विवेचक 
ओर ताकिक हो, जैसा मुझे दिखाओ दिया। जिस प्रकारकी ताकिकतासे 
हृदय भक्ति और दूसरी सदभावनाओकों भी अवकाश नहीं मिल्‍ता। 
ताकिकताके जोझमे मनकी कोमलता, भावकता, प्रेमलताका दिन-प्रतिदिन 
नाश होता है, और अससे हृदयमे रुक्षताकी वृद्धि होनेकी सभावना रहती 
है। क्या अपने कल्याणकी दृष्टिसे भक्तिकी, दूसरी सदुभावनाओकी और 
मतकी कोमरूताकी हमे आवश्यकता नहीं होती? 

मे जिसमें सदेह नहीं कि कल्याणकी दृष्टिसे आपके कहे अनुसार 
जिछ सबकी अत्यत जरूरत है। मेरी शकाओ तथा वातचीतसे मैं अत्यत 
ताकिक- और निरा आछोचक हु जैसा आपको लगे तो असमें आश्चर्य 
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नहीं है। मै स्वयं सूक्ष्म विचारक और विवेकी बननेका प्रयत्त करता हू 
और विवेकी बननेका अर्थ भावनारहित होना हे, असा में नही समझता। 
सभी मानवीय गृणोका अत्कर्प करके अुनका यथासमय यथायोग्य अुपयोग 
करनेकी कला साधना मानव-जीवनकी बहुत बडी सिद्धि है अंसा में मानता 
हू। और अस सिद्धिकी प्राप्तिका आधार अधिकाश हमारी शुद्ध विवेक- 
शक्ति पर है। ज्ञान, भक्ति, दूसरी सदभावनाओं, सदुगुण, मनकी कोमछता 
जिन सवका जीवनमे आअचित अपयोग करनेके लिओ आवश्यक विवेक 
यदि मनुष्यमे प्रधान रूपसे ,ल हो, तो वह अपनी पूर्णता साध नहीं सकेगा 
जैसी मेरी समझ है। मेरे हृदयमे भक्ति और दूसरी भावनाओका कितना 
बडा स्थान है, यह आप मेरे अल्प परिचयसे कैसे जान पायेंगे ” फिर भी 
आपने जिस विपयमे प्रेमपूर्वक जो सूचनाओं दी हें वे मुझे आदरपूर्वक 
मान्य है। अुनका में कभी विस्मरण नहीं होतें दगा। में फिरसे 
आपका आभार मानकर और आपसे क्षमा मागकर जानेकी जिजाजत 
लेता हु। प्रणाम । 


मंध 


जिस प्रकार हमारी बातचीत हुओ। अन्तमें स्वामीजीने जो कुछ 
कहा अआससे मैने जैसा नहीं माता कि अऑन्हे चर्चामे मैने परास्त किया, और 
आज भी में जैसा नहीं मानता हू । वाद-विवादमे दिग्विजय-प्राप्तिकी जिच्छा 
न होनेसे मुझे कभी वैसा नहीं लगा। मेरी दृष्टि केवल सत्यान्वेषणकी 
रहती है। विनय, नम्नता और सभ्यता न छोडकर, अहकारमें न पडकर 
सत्यान्वेषण करना. चाहिये, जैसा ही मुझे लगता है। हमारे वीच सवाद 
हुआ, लेकिन वाद नहीं हुआ। जो चर्चा हुओ असमे बहुत गूढता, पाडित्य 
या सूक्ष्म बुद्धिका प्रदर्शन दोतों ओरसे नही हुआ। स्वामीजी मेरे प्रइनोका 
आत्तर नही दे सके, जिससे मैं चर्चा-कुशल भी सिद्ध नही होता। स्वामीजी 
वडें गभीर स्वभावके थे। वे दूसरे वाद-विवाद करनेवालोकी तरह क्रोधित 
भी नहीं हुओ और न अन्होने मुझे नास्तिक ही माना। अन्होने मुझे 
ताकिक और आहलोचक ही माना। मुझ पर क्रोध न करके अन्होने प्रेमसे 
मुझ विदा किया। ताकिक मनमें भक्तिका अदय और अत्कर्ष नही, हो 
जकता अँसा ओन्‍्हे रूगा, अजिसलिओ अन्होने वैसी प्रेममरी सूचना मुझे की । 
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असमे मुझे कुछ भी अनुचित नही छगा। अनकी बातचीतसे और अनके शात 
स्वभावसे अुनके लिओ मेरे मनमे आदर ही पैदा हुआ। वे अनुभवके 
चार. शब्द कहे और मै सुनू, जैसी ही मेरी भावना थी। कोओ मनुष्य कुछ 
कहें अुसके बाद जो बात न जचे या ठीकसे समझमें न आवे, अससे पैदा 
होनेवाली शकाोओं पूछता अथवा अधिक स्पष्ठीकरण करनेके लिओ नम्नता- 
पूर्वक प्राथेता करना -- यही मेरा क्रम था। मै जानता था कि मेरी पूछी 
हुओ शकाओं और प्र॒इत जैसे नहीं थे जिनका निरसन हो सके और प्रश्न 
सुलझे । फिर भी जिस विपयमे स्वामीजीने अपने मन और बुद्धिका किस 
प्रकारसे समाधान किया, यही समझनेकी जिच्छा आनसे पूछे हुओ मेरे 
प्रन्‍नों और शकाओके मूलमें थी। 

मै जो मुख्य बात कहना चाहता हूं वह यह है कि तत्त्वज्ञानकी 
भिन्न भिन्न प्रणालिया है। आनमे सत्यात्वेषणकी दृष्टिसि आज भी सशोधन 
होता रहे यह आवश्यक है। गूढ प्रइवोको सुलझानेके लिओ हमे तक 
करना पडता है। तकंके बिता किसी भी गूढ़ विपयमे बुद्धिका प्रवेश 
नही होता। छेकिन किसी भी सूक्ष्म विचार या तवीकों हम अहुभा 
या अनुभवात्मक ज्ञान न समझे। किसी तकंसे अधिक सूक्ष्म “तक 
हमे न सूझे, तव तक प्रथम तककंसे ही हम दृढतापूर्वक चिपके रहते हैं 
और असे ही ज्ञान समझते है। वैसा हम न समझे । तककंको ही ज्ञान: 
समझ लेने पर असमें यदि विसंगति या परस्पर-विरोध हो तो वह हमारे 
ध्यानमें नहीं आता। तकंको ज्ञान समझकर असे जिस प्रमाणमे दृढ 
किया होगा, आसी प्रमाणमें हमारी सत्य-शोधनकी गति मंद होगी। वह 
गति मद न हो जिसलिओ हमें तकंको ही ज्ञान नहीं समझना चाहिये। 
हमे ज्ञानकी मर्यादा नहीं बाधनी चाहिये। और केवल परपरासे चली 
आओ मान्यता पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिये । असके विपयमे अभिमानी 
और आग्रही नहीं रहना चाहिये । निष्पक्ष रहकर नम्नतापूर्वक, निरहकारी 
बनकर हम सत्यकी अखंड अपासना करते रहें। अनादि कालसे मानव- 
जातिके श्रेष्ठ पुरुष पूर्व ज्ञानमें वृद्धि करते आये है। हमें भी असी मार्गसे 
चलते रहना चाहिये। जिसीमे सच्चा पुरुपार्थ है और श्रेय हैं। 


घ्ड 
सबकी भलाओंसें हमारी भलाओ 


मानव अब ओअकाकी अवस्थामे रहनेवालछा प्राणी नहीं रहा। अब 
वह समुदायमे ओक-दूसरेकी सहायतासे जीवन बितानेवाला प्राणी बन 
गया है। अत अुसके लिओ केवल अपने ही सुख-दु.ख तथा कल्याणका' 
विचार न करके सबके चुख-दु.ख्ा और कल्याणका विचार करना आव- 
इ्यक हो गया है। अपनी जीवन-पद्धति तथा आचरण वँसा ही रखना 
मानवका धर्म है, असीमे मानवता है। 

मनुष्यकी तरह दूसरे प्राणियोमे भी केवल अपना ही दुख दुर 
करके सुख प्राप्त करनेकी वृत्ति काम करती है। अनमे जीवन-रक्षा और 
वशवृद्धिकी प्रेरणा भी होती है। वे केवल अपनी नैसश्िक वुद्धिसे अपनी 
भिच्छा और प्रेरणाके अनुसार बरतते हैं। लेकिन मनुप्य हजारों सारूके 
अनुभव और प्रयोगके बाद केवल नैसभ्िक बुद्धि या प्रेरणाके अनुसार 
चलनेवाला, प्राणी नहीं रहा । वह दिनोदिन अधिक विकासको प्राप्त 
करनेवाली अपनी बुद्धिसे कुदरतकी प्रतिकूछताके कारण होनेवाले दु.खोको 
टालनेके और असकी अुकुछता साधकर सुख प्राप्त करनेके प्रयत्नमें 
उगा हुआ है। जिस प्रयत्नमे ही असकी बुद्धिका विकास तथा मानसिक 
भावत्ताओकी वृद्धि होती रही है। ओेक समय दूसरे प्राणियोकी तरह 
मनुष्य भी अकेला, रहता था। लेकिन आगे चलकर किसी समय असमे 
अकेले रहनेकी अपेक्षा समुदायमे रहनेके 
सामर्थ्य और' निर्भयता आदिका' विशेष अनुभव होनेसे वह सगठन बनाकर 
रहने रूगा। असमे वात्सल्यके साथ साथ मातृ-पितृभाव तथा बधु-भगिनी- 
भावका निर्माण हुआ तथा अुसके आधार पर कौटुविक रचना और सस्था 
निर्माण हुओ। जैसे अनेक कुटुबोके पडोस, निकटता, सहवास और सह- 
योगमे से मैत्रीभाव जाग्रत हुआ। आगे चलकर असीसे से गांव, प्रांत, 
देश, राष्ट्र, महाद्वीप तथा अखिलछू मानव-जातिकी अधिकाधिक व्यापक और 
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अेकत्वकी कल्पनाओं कालक्रम तथा परिस्थितियोके कारण निर्माण होते 
होते सामाजिक विचारोकी वृद्धि होती रही है। मानवमे निर्माण हुऔ 
जिन ओकत्वकी कल्पनाओकी पूर्णताका आधार मनुष्योके आपसी प्रेम, 
अदारता, विश्वास, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ या सुखके प्रति अनिच्छा, 
तथा व्यापकताका आनंद आदि सदगुणों पर है। यह तथा जिस प्रकारके 
अन्य सद्गुण जितने अंशोमें अपनायें जावेगे, अतने अशोमे जिस मार्गमे 
हमे सिद्धि मिलेगी» जिस मार्ग पर आगे बढनेके लिओ योग्य आचार- 
विचार, चारित््य, शील और हृदय-शुद्धि, अर्थात्‌ शारीरिक, बोद्धिक तथा 
मानसिक पात्रताकी अत्यत आवश्यकता है, अऔसी दूढ श्रद्धा हममें होनी 
चाहिये। जिस प्रकारकी पात्रता ही सच्ची सानव-सस्कृति है। जिस 
सस्कृतिकी वृद्धि करनेवाला धर्म ही सच्चा मानव-धर्म है, वही हमारी 
सच्ची सपत्ति है। मानव-जन्मकी प्राप्तिकी यही मुख्य सिद्धि है, जैसा 
हमें विश्वास होना चाहिये । 


ओक-दूसरेके परस्पर कल्याणकी जिच्छा तथा आस प्रकारके सतत 
प्रयत्नोसे यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अिसलिओ मनुष्यको केवल 
अपने ही सुख-दु ख और कल्याणकी दृष्ठिसि कभी नही चलना चाहिये। 
जिस प्रकारका आचरण मानव-धर्मकी दृष्टिसि अधर्म है। आओसे कतंव्य 
नही परन्तु समाज-द्रोह मानना चाहिये । जिस प्रकारके द्रोहसे बचनेके लिओ 
यह आवश्यक है कि हमारा आचार-विचार, सकुचित नहीं परल्ठु व्यापक 
हो। केवल अपने सुख-दु खके विचारोके अनुसार चलनेकी अवस्थासे 
मनुष्य हजारो वर्ष पहले बाहर निकल चुका हैं। आज वह बहुत आगे 
बढ गया है। जो मानव या मानव-समूह आज भी सकुचिततामे ही' सुख 
मानने तथा ढूढनेकी अवस्थामें रहेगा, वह ससारमे पिछड जायेगा। 
ससारमे अुसके लिझे मानवके नाते जीना दूभर हो जायेगा । यह बात 
हमे अब तकेके जितिहासको देखते हुओ ध्यातमे रखनी चाहियें। 
शितिहाससे मिलनेवाली जिस सीखसे हमे सावधान होना चाहिये। हमे 
अपनी बढती हुओ बुद्धि और मनोबरूका आुपयोग मानव-सस्क्ृतिको टिकाकर 
अुसे बढ़ानेमे तथा मातव-बर्मके अनुसार चलनेके लिओ आवश्यक 
सर्वागीण पात्रता सिद्ध करनेमें ही करना चाहिये। 


श्ड्ड विचार-दर्शेन 


मनष्य अकाकी अवस्थासे बाहर निकलकर मानवता, सबका कल्याण 
आदिकी व्यापक कल्पनाओ तक पहचा हुआ दिखाओ दें, ता भा आुच 
कल्पनाओने अभी भावनाका रूप धारण नहीं किया हं। कल्पनाओकों 
भावनाओका रूप ग्रहण करनेमें काफी समय लगता है। आगे चलकर 
भावनाके साथ योजना-शक्ति तथा कर्म-कौशलके साथ कर्तृत्व-शक्ति आने 
पर अचित कर्म होते रहे, तो ही मनुप्यमे सदगुण निर्माण होते है। दृढ़ होते 
होते वे सदगुण हमारा स्वभाव बन जाय, जिसके छिओ आुनका चिंतन, 
मनन और सतत आचरण करना पडता हे, जिसमें बहुत समय लग 
जाता हैं। अिसलिओं हम सबकी -- मानव-जातिकी अँसी स्थिति आनेमें 
भले ही बहुत समय छगे, तो भी निराश न होकर आस दिशामे हमे 
सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये। 


आज मानवताका जो प्रचार हो रहा है, आुसमे भावनाकी अपेक्षा 
कल्पनाका ही अजश् अधिक है। शब्द-चातुर्य और जब्द-लालित्यके कारण 
असमें भावताओका आभास अवश्य दिखायी देता है। पर मानवताकी 
सिद्धिकी दृष्टिस वे अपूर्ण हैं। हमारे प्रचार-कार्यमे शब्दोकी प्रचुरता बढ 
रही है, फिर वे शब्द किसी लेखके रूपमे हो (जैसे कि मेरे ये गब्द), 
या भाषण-प्रवचनके रूपमे हवामे फैलनेवाले हो, रेकार्ड किये हुओ हो 
या विद्वत्तापूर्ण, आलकारिक अथत्रा प्रभावपूर्ण भापासे सुझोभित हो । शब्दो- 
च्चारसे अधिक मानव-जातिकी प्रगति अिस विपयमें नहीं हो सकी है, 
यह आजकी स्थितिसे स्पष्ट दिखाओ देता है। यह सच है कि थोडेसे 
मनुष्योके अत करणोमें जिन भावनाओका प्रवेश दिखायी देता है, छेकिन 
मानव-जातिको मुख्य सिद्धि प्राप्त हो अितनी समर्थ ये भावनाओ नहीं 
हा सका हूँ। क्योकि जनताके चित्तमें अभी अनका प्रवेश नहीं हो पाया 
है । समग्र मानव-जाति प्रेम, वधभाव तथा मैत्रीका यानी समताका 
आचरण करे, जिसके लिओ आवश्यक विधि-निषेधो तथा आचार-विचारोका , 
अपदेश अनेक महात्मा और सत प्राचीन कालल्‍से देते आये है। ऑन्हीको 
हम अछूग-अछूग धर्मके नाम देते है। लेकिन वे अछकूग-अलुग धर्म नहीं 
हे। ते अंक ही मानव-वर्सका परिचय करानेके लिओ देश, कारू और 
भाषाभदक अनुसार कहे हुओ आचार और विचारके नियम है। यह वात 
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न समझकर देश, काल और भापा-सवधी संकुचित भावनाओके कारण 
हम अन निय्मोकों ही पूर्ण धर्म मान लेते हैं और अुसका अभिमान 
रखते हैं तथा आपसमें और मानव-जातिमे वैर बढाते है। जिन नियमोके 
पूर्ण व्यापक स्वरूपको समझकर मानवताकी अतिम सिद्धि तक पहुचनेका 
हमारा प्रयत्व नहीं होता। अपने सकुचित ज्ञानको ही पूर्ण ज्ञान मानकर 
धर्मके नाम पर अधर्मका आचरण करनेमे ही हम घन्यता समझते हैँ। 
महापुरुषोके वचनोका अपनी रुचिके अनुसार अर्थ लूगराकर हम अनर्थ 
करते रहते हैं। यह बड़े दु.खकी वात है। अिस सबका सार यही है कि 
हममें अब तक मानवताकी भावना नहीं आयी है। हमारे सामने अुसकी 
कल्पनामात्र है। केवछक शाव्दिक वर्ण और आडबरसे हम अुस विपयके 
वौद्धिक आनंद या अभिमानमें निमग्न रहनेके प्रयत्तको ही धर्मकी पूर्ण 
सिद्धि मान रहे हैं। 


पूर्णत. या अंशतः अपर लिखी हमारी स्थिति होने पर भी हम 
मनुष्य हैं और दूसरे प्राणियोकी तुलनामें श्रेष्ठ है, यह वास्तविक वात 
अगर हम सबको मान्य हो, हमारे अत.करणमें वह स्वप्तदशा तक 
पहुची और दृढ हो गओआ हो, तो हमारा जन्म मानवताकी सिद्धिके 
लिओ है यह वात भी वुद्धिको विवेक द्वारा जचाकर हमें अपने मन पर 
दुृढंतासे जमा देनी चाहिये । अति प्राचीन काछूसे अब तक मानवताकी 
जो प्रगति हमसे सध सकी है, अुससे आगे बढे सिवा हमारा निस्तार 
नही है। और प्राप्त की हुओ मानवतामे से ही आगे बढ़े सिवा दूसरा 
कोओ गौरवास्पद मार्ग भी हमारे लिओ नही है। 


“ हममें वात्सल्यका विकास हुआ है। कुटुम्ब तथा नागरिकताके 
भाव कुछ अशोमे हममें आये है। अब हम अससे पीछे छौट नही. सकते। 
जो भी हो, हमे आगे बढ़ना ही चाहियें और अपना विकास साधना 
चाहिये । मानवताके विकासकी तथा आअुसकी अतिम सिद्धिकी मर्यादा हमारी 
कल्पनामें आ गयी है। असे प्रमाण मानकर हमे अपना जीवन-क्रम चलाना 
चाहिये। अतिम सिद्धिसे आज हम चाहे जितने दूर हो, आगेका मार्ग 
चाहे जितना कठिन हो, फिर भी असी मार्यसे हमे आगे बढ़ना चाहिये । 
यह बात हम सबके मन पर पूर्णतया अंकित हो जानी चाहिये। 
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सबके सुख-दु खमे हमारा सुख-दु.ख हैं और सबके कल्याणमें हमारा 
कल्याण है--जिंस श्रद्धासे हम प्रयत्नशील बनें, तभी मानवताकी सिंदि 
तक पहुच सकते है। यह वात हमारे मन पर दुढतासे जमे बिना हमारी 
भिन्न भिन्न शक्तियोका अपयोग हम आस दिशामे नहीं कर सकेंगे और 


#* 


क्षिस प्रकारकी निष्ठाके बिना हम किस मार्गमे स्थिर भी नहीं हो 


पायेगे। हमारे हृदयकी सामुदायिक कल्याण-सवधी भावना और क्षुमर्क 
अनुसार प्रत्यक्ष होनेवाले कल्याणम्रद कार्येके आधारसे ही हम श्िस 


दिशामे प्रगति कर सकेगे । 


जिस सामाजिक विचार-पद्धति या आचरणसे हमारे सद्गुणोकी वृद्धि 
होती रहे, हममें पवित्रता आवबे, हमारे आपसी सधर्ष नष्ठ हो और हममे 
परस्पर प्रेम, मैत्री, आुदारता, विश्वास तेबा अकताकी वृद्धि होती रहें, 
वही सच्ची मानव-सस्कृति हैं और अुसीसे हम सवका कल्याण होगा । 
वही हम सवका जीवन-ध्येय होना चाहिये। झिस प्रकारकी मनोदशा, 
बैसी सिद्धि, मनुष्यके अतिरिक्‍त किसी अन्य प्राणीको प्राप्त नही हों 
सकती। जिंसी ध्येयकों सामने रखकर हमे वैयक्तिक, कोटुविक, सामाजिक, 
राजनीतिक, धामिक, आर्थिक, औद्योगिक आदि प्रत्येक सबंध तथा क्षेत्रमे 
बरतना चींहिये | जिंस प्रकाहकी/जीवन-दृष्टि रखकर आव- करनेसे हमारे 
जीवमके सभी सद्थब धर्म-सवंध्‌ हो जायेगे और सभी क्षेत्र कल्याणक्षेत्र 
दिखायी देंगे। जिस प्रकार हम अपने जीवनके सभी संवधो और क्षेत्रोमे 
अदात्त भावसे सतोषपूर्वक व्यवहार करने लगे, तो हमारा जीवन-व्यवहार, 
हमारे कर्तव्य और हमारा धर्म भिन्न नहीं रह जायेगे। जिस मार्गंसे 
हमारी तथा समाजकी अज्नति हुओ विना नही रहेगी। जैसी स्थितिम 
समाजमे कोओ दुखी और दरिद्व नहीं दिखाओ देगा; कोओ अज्ञानी और 
अभागा नहीं मिलेगा, कोओ दोषी और दुर्गणी दिखाओ नही देगा। 
जिस स्थितिमे सबमे प्रेम और विश्वास ही दिखाओ देगा। फिर कौत 
किसे धोखा देगा और छूठेगा? फिर कौन किसकी कठिनाओका होम 
अुठाओगा ? कौन किसका शोपण करेगा? कौन किसकी हिंसा करेगा है 
मानव-सस्कृति जिसी स्थितिमें बढती और टिकती है। जैसी स्थितिमे 
ही मानव-व्यवहार सहज और शुद्ध रीतिसे चलते रहेगे। जीवन- 
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शुद्धिका -- मानवता-प्राप्तिका यही मार्ग है। जिसीमे मानव-बातिका 
कल्याण हैं। 


जिस अंदात्त ध्येयकी प्राप्तिके लिओ प्रारम हमें स्वयं अपनी शुद्धिसे 
करना चाहिये। ज्यो ज्यो जिस मार्ममे प्रगति होगी, ज्यों ज्यों हमारा मन 
शुद्ध होता रहेगा, त्यो त्यो हमारा जीवन-व्यवहार शुद्ध होता जायेगा। 
हमारे आसपासके वातावरण पर असका सुपरिणाम होने लगेगा। फिर 
जिस मार्गमे दूसरोकी सहायता करनेकी शक्ति हममे स्वभावत प्रकट 
होने छगेगी। हमारा अपना तथा दूसरोका कल्याण भिन्न नहीं है, असी 
हमे प्रतीति होगी । अिस महान प्रतीतिके--- अनुभवके लिये ही हमारा 
जन्म है, और जिसीमे जीवनकी सार्थकता है। 


हमारी कुछ विचार-प्रेरक पुस्तकें 


रूनप 
गीताका सदेश 3 हुआ 
मगल-प्रभात ० ३१७ 
रामनाम कु 
सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १५० 
सत्य ही ओब्वर है ०८९ 
सर्वोदय (रस्किनके “अन्दु दिस लास्ट के आधार पर ) ०.३५ 
सवंदिय 5 
हिन्द स्व॒राज्य कर 
विचार-दर्शन - १ १५० 
विवेक और साथना 299 
सुमवाद 2 ३६ 
धर्मोदय १२५ 
गीता-मथन्त 5 3 
जीवन-शोधन ३०० 
संसार और, धर्म २५० 
स्‍्त्री-पुरुष-मर्यादा १७५ 
आश्यञाका अकमात्र मार्ग २.०० 
आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा नम, 5 १५० 
77 7 97 “-+“ भाग २ १०8 
3) रे दि -- भाग ३ १५० 
गाधीजी और गुरुदेव ०८० 
गाधीजीकी साधना 2 क 
ठक्करवापा (जीवन-चरित्र ) पल 
वापूकी छायामे (परिवर्धित) 0७४ 
बापू -- मैने क्या देखा, क्या समझा ? शत 
' नवजीवन द्रुस्ठ, 


अहमदाबाद-१ ४ 


